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[द्ध ४ 46; (3) [ई आ98$ह71111128 (०0716 000 {16 -4710101040, त. [. 21 
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411101"41050 70 2.0.11... 1874 ; (4) <€ 11 ग प्कपप्पपक्षप : ०. 46 
= ४. 1. 18 (= ८४, 7४. 20), ०, 52 = 11४. 11. 48, 2०. 69 = 11४. 11. 36. 


९. 0 4111010 : 


8. 6८015४८८ :" परै. 81 = न्य, 1. 2; 70. 1297 = द्ध. 1. 81. 

6. ईक प्चना०-०वद7क2 :2 145, 2 (०. 4076) = कल्य, ए. 18; 145, 1 (पर. 
4075) = 1. ए. 16; 184, 2 (विण. 8850) = ल्य. 1. 10; 4, 18 (०. 99) = 
द्य. 1. 4; 106, 9 (०. 8458) = त्वि. 1. 42 ; 12, 7 (प०. 215) = ८. 1. 7 ; 
26, 2 (9. 414) = ८८४. 11. 4 ; 4 5 (वि०. 91) = द्ध. [. 2. 

7. 7८४ द्८४८८0०9८०८4/८ : ° 105 = 110. 1. 15; 106 = ष्. द. 
24; 107 = 11. ] ह . 16 ; 108 = 1ल्. 17, 17 ; 167 = 116. प्र. 30; 280 = ल्य. 1. 
31 ; 231 = 17. 1. 32; 282 = 110. 1. 34; 233 = 11/77 1. 33; 322 = ए. 1. 27 ; 
423 = 1. 1. 1; 429 = (न्ध. 1. 8 ; 465 = 115. 1. 20 ; 466 = 11. 1. 38 ; 467 
== 1164. 1. 41 ; 468 = ८. [2 . 12; 476 = द्ध. ४. 10. 


९, [7 41 रदा पता : 4 


8. 7५६८८ : 5 [. 41 = त. ए. 84 ; 1. 42 = ८. छा. 11; 7. 55 = ८. 1. 
0/1 ; 17. 6 = ©. 1. 89 ; 1. 10 = ८८४. #1. 19 ; [1. 15 = @. [17. 26; 711. 16 
= ८1. 1. 88; 19. 11 = त, 1. 24 ; 1 ण. २4५ = त. 1. 55 ; 1४*. 45 = 01६. 1. 26; 
1४. 54, = ©. 111. 87 ; 19. 68 = ६.1. 27, 35 ; 1. 26 = 217. 1. 82, 22 ; 11. 8 = 
11. 17. 10 ; 11. 7 = 1154. 111. 11 ; 11. 34 = 212८. [. 2 ; 11. 35 = न. 1. 29; 1. 
47 = 115. 1. 20 ; 7४. 18 = तए. ४. 9८/10, 10; 7४. 82 = न, ४. 910, 18; 
1४. 45 = 1. 7. 389, 18, 30, 52; 1४. 67 = ८. ४. 16 ; 7. 32 = 12. [1.5 ; 
1. 55 = 1४. [४ए. 0/1, 1, 11. 6त ; 1. 1 = 1४. 7४. 21, 1. 37, 7. 58, 11. 86, श. 
45, [1. 8 ; 17. 10 = 2. 7. 58 ; [1.12 = 1४. [. 8 ; 1४. 17 = 401४. [11. 8 ; 
1. 5 = 21४. [. 10, 16 ४, (प्र. २१२; [. 58 = 1४. ४. 22 ४; 7. 10 = 1४. 
1. 87 ; 1. 50 = 11४. [. 38/84, 84; [. 50 = 411. ४. 49 ; (1. 51 = ४. 11. 88, 
88/89 ; 1४. 10 = 01४. [. 1; 7४. 14. = 11४. 11. 48 ; 7*. 16 = 1. 11. 9; भ. 
18 = 11४. 1. 10, 27; [्र. 19 = 01४. 1. 89; 1४. 26 = 1४. 1. 55 ; 1४. 29 = 411४. 
1. 40 ; 1४. 67 = 217४. 1. 55 ; 1४. 68 = 1. [1. 44. 

9. 54/72 : ° 91 = ८/४. ४1. 19; 185 = 1. 1. 2; 187 = 11. 
1, 29; 176 = ला. ए. 31; 184 = 17४. 7. 8; 200 = ८. 11. 5; 214 = ला. 
ए, 7; 284 = 11. 1. 36 ०; 236 = [लय. ए. 16 ; 287 = 11४. 1. 54; 266 = 1. 
1. 10; 810 = 2४. 7४. 0/1; 812 = 11. [. &०0, [. एष्ट्ापपपपह् ; 564 = ४. 
171. 5; 885 = ल्य. 1. 12; 414 = न्ध. 1. 20; 416 = 1४. प्र. 49 ; 418 = 
1४. 1. 58/84 (625) ; 422 = 11४. 1४. 22०; 488 = 112. 1४. 9१. 
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10. 60705४८ 10050100074100 : 1 1, 75 = 1, 1. 55 ; 1. 82 = 11. 11. 14; 
1, 104 = 1/7. प्र. 226; 1. 106 = ४. {. 35 ; 1. 107 = ८. *. 18 ; 1. 188 = 
1. प. 30; र. 17 = ला. ए. 10; आ. 44 = ©. 1.9; 1. 104 = छ, प्र. 10; 
1, 51 = 1151. ए. 109; 11. 157 = ए. 1. 1 90; 71. 161 = द्य. 1. 38; (1. 161 
= 1४. 1. 18 ; ए. ४. 20; आ. 161 = ४. ४. 28 ; ४. 189 = 216. $, 28; 
1. 161 = त. 1. 54; 1. 84 = ८. 7. 37 ; 11. 41 = त, 1. 2), [ा. 49; 
711. 50 = 21. . 45 ; ४. 139 = =. 1. 32; ४. 142 = @४. 1. 10; ए. 154 = 
001. ए. 24; प्र. 155 = ए. ४. 54; ४. 156 = ८४८. 1. 45; ४. 157 = वद्धि. ए. 
31; ए. 159 = ए. 1. 8; ए. 160 = त. या. 8; प्र. 167 = ए, ए. 17; 2, 
1:81; ए, ए. 26; कलय. 1. 81; ए. 1. 88, 1. 9, [प्. 19, प. 18; द्य. द. 5; 

ए. 168 = 16. {1.5 ; 112. 1. 30, 1. 21 ; 1. 1. 18, 1. 35, ४. 8, 1. २8; ४. 169 

` = 1. [ह. 9, 38, 12; 2४. 1. 21 ; 112८. २. 28 ; ४. {11. 24, 1४. 11 ; #. 172 = 
1. >. 4, [1]. 1 ; 1४. 1. 34 ; ८. 71. 11 ; 1४. ४. 51 ; ©. 1. 89 ; 29, 1. 58; 
ए, 178 = ४. ए. 22; ©. ४. 11; ४. 187 = द्य. ४. 18; ४. 195 = द्ध. प. 
28 ; 1४. {1. 49 ; ©. 1. 28. 

11. ४४०7०64८ : " 1४. 28 = द्य. 1. 25 ; 1#. 29 = 1. ४. ?, 16; 
{४्. $ = 1४. [{. 22 ; 1४. 42 = ४४. [. 31/82 ; 1164. 1. 18, 38 ; ४. 1 = 2४, 
11. 10; णा. 3 = 2४ 11. 28; णा. 4 = 2. 1. 8, 5; णा, 5 = 2४. 1. 33, 
89; (1. 7 = ४. 1. 86 ; ५. 1. 89 ; "7. 9 = ४. 11. 9; णा. 11 = ४, 
1. 88; ८. ४. 1; गा. 2 = द्ध. [1.1 ; 2. 2; = न्य. 1. 33; +. 28 = ४. 31. 

12. 2050(004720द1210 : 1. 382, 1. 20 = 0४४. [1. 

18. दणुल्यसणद्छलणादः" 1. 2, 12 = 11. 1. 54; ४. 3, 6 = ©. 1. 38. 

14. 4107ा050000500 : 2 क. 27 = (ष्व, 1. 82; . 122 = 0८. 1. 88; 
0. 184 = 1४. 1. 54; 7. 145 = (द्ध. 1. २२. 

16. ७10 0-1धच८ : 9 (गा, 00 [. 32 = 116. पर. 30, 

16. 4८८24/2-४८7१८-८१८ : + ए 656 13 = ए. ए, 27, 27/28, 29 ; ४ 6186 
16 = (८. ४. 84 ; एल56 27 = 11. 1. 27. 

17. रण११६55५4८ : °, 8, 1, 24, = ला. पर. 22 ; 7. 25, 1. 2 = 115८. 1. 28; 
9. 27; 1. 29 = 4. {. 89 ; ए. 28, 1. 10 = 11४. 71. 9; 7. 31, 1. 1 = 116. ए. 16; 
ए. 41, 1. 11 = 5. 1. 31; 7. 54, 1. 18 = ल्य. 11. 2 ; }. 56, 1. 1 = 01४. [1. 48; 
१. 87, 1. 8 = ४. 1. 88 ; ]. 58, 1. 10 = ष्य. ४. 10; 2. 58, 1. 25 = च. 1. 38. 

18. 1202870 क्‌0 : ° 1. 8 = 6८. 1. 25 ; [प्र 6 = (द्य. प्र. 7, 16; प्र. 
18 = ४. [1. 22. ; 1४. 20 = त्वि. 1. 18, 38 ; पए, 2 = 21४. 71. 10 ; भ. 8 = ४, 
1.28; शा. 4 = ला. 1.8; णा. ? = 2.1. 88, 39, 30 ; * 11. 9 = 2{@. . 39; 
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८४. 1.9; पा. 11 = 1. 1. 35; ना, ए. 1; पा, 2 = ल्य. 1. 1; उ. 9 = 
1101. 1. 38 ; इ, 28 = 7, ए. 81. 
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19. 40114९0४ : " [. 3 = तर. 1. 9; 1. 5 = 1151. 1. 5; उर. 12 
= 1. ४.7; >. 15 = 11४. 1. 55; इद. 24 = 71. ए. 16. 

20. 40८9॥00८8४600 : 2 ‰. 80 = द्य. 1. 82 ; 7. 46 = 1157. 1. 82 ; 72.118. 
= द. 117. 15 ; 2. 156 = 7८. 1. 42 ; 7. 216 = ल्य. [. 26; 7. 281 = ल. 
1. 24; -ए. 289 = 5८. 1. 27 ; त. ए. 12; }. 292 = न. 111. 8; 7. 294 = 
124. 1. 7 ; 1. 808 = ८४. 111. 26 ; 7. 528 = च्य. [1.9 ; 7. 324 = ॥ द्ध. 11. 8; 
?. 872 = 11. 1. 19 ; 7. 878 = 71. 8; 7. 416 = प्र. 18. 

21. -7५त0/५१०८५१९ : ° ‰. 85 = 116. ४. 30. 

22. 1॥100070122}"5 : « 1. 18 = 11. 1. 82. 

28. -725८7400401-4 : 5 48 = 11. 111. 11 ; 67 = 21. 11. 2; 69 = 11. 
1. 29; 81 = 2४. 17. 1, 9; ठ, 1. 24; द्ध. ए. 9/10, 109 ; त. 1. 35; 82 = 
179. 1. 55 ०, 89/40, 40; 11. 9०, 27, 10; 88 = 17. 77. 8, 17. 48, 1. 89; 96 
= 11४. [17. 44 ; 98 = 115. ४. 16 ; 11४. [. 35. 
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-1110020"0000410, 02" {76 11510110 2 7701, 61166 ॥४ ए. पत. वप्त्ला, = 1/00तना, 1848, 
ए. 4 + 147. 

1170४70024714. 1116 ए़ 1. वमुक्ता ०८ब्यशगा्‌ &108888, = (दषा०प 9) 
1857, ए. 2 + 120. 

11071470, = एत116त्‌ पन 10168 एङ्‌ वे. 1567९०1५, 81618, 1878, ए. 149. 

170117४2. = 2416 एक ^ प्प््तग्ा 18010080, एणा २ इक्ाडृप्न( (गपारना्भातक 
त्‌ ‰ 8918प1-10&705 6108821. = @श6पर्४ 20 [नता 1877, ए. 18 + 810 
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4159, 8, 11826091, पात्‌ ९, 2. 24180. 18६ ९५. 3010४, 1892, ए. 260; 
210 €१., 1901, 7. 260 

112४4०८4, ¢ 3015707 काद, सात = ध6 = (द०फालाक्षितं6इ ग [8008108 इत्र 
करर ९. 0841.25, 1904, 77. 270 
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11011द020-4001110. 770८ 4 0014165 ‰ € 0८ ९1 2040014. = 470 [7दाक्ा द्या2 
77 56७70 2६8, = (9970819४6त 10६0 एह 1086 ० ४6 39४४ ए चण 
©. 1004070, 1871, ए. 16 + 172. 6०११०१९ 1892, 2. 201- 172. 


2. 1161.^गणी ध 7 प्^ 94. 
पल एवाप्र०8, 

11 वदता ८४८, पान 2 व्ल णा प्ल हत्य 08382868. ८०८४४, 1880, 
1020. 178. , 

11400100 ,ध८८ = 4८४5 11001105 21011 ०775 1९0101010165, व्वाता{ €, 1408861, 
2307, 1882, 70. 48. । 

11170404, का २ (धधा ० 16 एप्त 0958868. 41164 05 1, 6, 0 प, 
(१10४५४४, 1866, ए. 148. 

1101900 छद, कोप {6 (गाला ग १९६९१११ ९१४. = एता४&व (पत्र 70168, दनप्निल्म्‌ 
धात शद्णिभाष्णष) ४४ ए, ©, एधत, एगप0भ्, 1876, 77. 899 476. 
80109 88118116 86168, 0. 18, 29 6१,, 1905. 


1द्मिदद्माठव, = 2द146वे फणा 9 वणानाम्‌ 0ष़ व, 910288४६, कलप, 
1876, ए. 185. 

तव7000दक कठ) उरा #16 दला प्लाणफु ण वषणपकछ्तडपण, स्पातल्व्‌ छदरथष्ध्वाा्त, 
17 वृलुप््प, भ्ताः98, 1888, 0. 176 + 128. 

कदादकाव०, 8 ध, द दमलपा 1886, ए]. 60. 

पककदकादत प 6 ए०फप्ाकपफ त वथटुष्वतोद, एताढत्‌ क 9 प्रत्लल्‌ध- 
0 9 नाल ह्म्‌ 2588968 फ़ एपर्ाध्वछा ता एह, 096४४, 1886, 
0. 317. 

धकाकद्ाकव, पाहा ध16 वण्फापलणत्प6 ग क्प भात्‌ वण्ुव्तवाम४. एतावत्‌ 
फ. 2. कलध्पष्टूः 15४ ९१. एतपकष्, 1892, ए. 402 ; पत ९त्‌., 1900, ए). 409. 

वाक्णवद्यावणदवः जय वि्नप$कत९९४"8 एप, 89016, 1888. 

पूवा61260185. 
4. 2781780. = दाद चद्‌ -ऋव्काकछत, 0 7८ 3न९/ 1170144 द46, 051४० छ पण्णा) 
४०1, 2, ए}. 1-128. 
8, एव्पला, = -टतादण्क ध कृद, 0एधठ प्र्तप्ता वप इथ्डलत © तप 07५०६ [थः 
©. अदला, 16666 तपर 6०6 एषः ^, एशष्णष्टा6, = ए पप३, 1888, 7. 12 + 
274, 891. तपल, एसा.) 10. 49. 
© निभा = कऋवद्ष्वकदण्छ द 0वऽव65 77092 200 एव्व, = प्रपाण लला 
थ6 भण्ड केन 0पष्ाणथ्‌ 8 6पजञनोाल पनाह सगा [पतष्णाष ए ९. [लए 
1888, 7. 185. 

* फपप्था, मि क ऋआढकाकण्द, ला २णदाइयु ताः पज्कण्यात क एलशा}ः07 ५००१ 
2. 4. 8. परथ [नप्प एष्ण्ला, 19 1009९, 1871, 3, 418, 

„ ए6णहभा. 21014६८ कष्ठ, @& ००१८९ क 2700700६, = गणदाऽ1 96 1740 
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प कधतदण्वतकाव, = पा४९व फ़ ©. -उप्रणल, 800, 8. अगाद, 
1875. 

9710 2100404. 11208196 $ प्र, प्र, पत्ा18011. 
एष्ट एतकभप प्रथ्‌]. +*०18. [- ४. णातत, 1864-7. 

2416 क़ च. वगाङु. = (दभल्पनर 1881. 

74045 (नाला 01 17४, 241४6 एफ 204102 41, 

00४ 171८ 7८00005, 41001 0704170247000 चव 200८ 11020005 0 171८ 
421८1400 20170८5. ए$ ©. 0000, = 10128, 1880. 

ष्व @८5८८९ा!. ता 9पऽ९्शन 0) 4. 7, {लाश 
1101607, 1849. श 

2000 .41101150015 ९ वद्वि, 


एतान्त्‌ ग 


ए. 1. 865, ध९प+४, 1888. 


^ प ए1^ -04^ सण ^ ध 


सोम्‌ । 


॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥1 


पय स्वस्याय' देवाय नित्याय हतपाप्मने । 
त्यक्तक्रमविभागाय चेतन्यज्योतिषे नमः ॥१॥ 


नाम्यन्ते सूचधारः* ! "पद्य खल्ु 


भगवतः काठप्रियनायस्यः 


या्ायामायेसिघ्राः समादिशन्ति° 
महापुरुषसंरम्भो ' यच गम्भीरभीषणः । 
प्रसन्नककेश्ण यच विपुलाथो च" भारती ॥२॥ 
प्राकृतेषु पाचेषु यच वीरः” स्थितो रसः । 
भेदः” सुष्सैरभिव्यक्तैः “ प्रत्याधारं विभज्यते ॥३॥ 





१ एणः प्ल पततम व्गगूाणाऽ ग भा च 
788. 866 " [्र0वप्ल्प्ण २, = 7011085 7 &त 2 
धा6 18876 प @ण, 
7. 6, 1. 4. 

° स्वस्थाय 7, 71, 8०, एत, ३०२, वभ, 7 
स्वच्छाय ४. 
° हतपाप्मने ए, 2, 7}, फ़, 8०, प, 
इतमात्मने 2० हनजयाध्रिते 1,. 
सूत्राऽ्चार 30 ण्ण 
अलमतिविस्तरेण ६१त. प ०णाई 
अव्य खलु 7, ८०, प, 8०, 1५, एत्‌, + 
अये खलु ए; ०४. 71 208, वभ. 
7 गप्रिय० ए, ए, 71, ए०, फ़, 8०, 12, एत 
नप्रिया० 11\, 178, ग. 


2189 


20110 3 ए९हा०§ 7४ 


° भ्विश्रन्ति 7 
(८४, ( + ¶% 73). 

° °समारम्मो ८० ०. 

"” न्मीषणं ¶7 भीषणः ००४४. (+ 1५, 
ग). : 

" विपुलाय बिए पिमलाधा च ४४ 
विपुलाथा च ०५. (+ 1१, 78). 


कीरः ए, 7, 5०, 8०, ४ वीर० 71, 
प, 10, ण. 

4 पटैः 7, भेदैः ०५४. (+). 

"+ ०रमियक्तिः 71, ग, फ, 8० 12, 110 
०रभिव्यक्तै 2 °रभिव्यक्तः 5० ०रभिव्यक्ति 14४ 
°रतिव्यक्तैः ए 


५ "दिशन्तु 1 °दिशन्ति 


2 4 


1 4 


स॒ सन्दभोंऽभिनेतव्य इति । सदम । महावीरचरितं" तहि 
प्रयोक्तव्यमित्याटिष्टमथेतो भवति । 
वश्यवाचः कवेः काव्यं" सा च रामाश्रया' कथया । 
लब्धश्च वाक्यनिषयन्द्निष्पेषनिकषो जनः ॥४॥ 


सोऽहमेतिकज्ञापयामि 


पस्ति टशिणापये"” 


पद्यपुर्‌ †11 


नाम नगरम्‌ । तच केचित्‌ तेचिरीयिणः” काश्यपाश्चरणगुरवः 
पङ््पावनाः पञ्चाग्नयो धृतव्रताः सोमपीथिन उदुखरना- 
मानो” ज्ह्मवादिनः प्रतिवसन्ति । तदामुष्यायणस्य तचभवततो 


वाजपेययाजिनो महाकवेः "' 


पञ्चमः सुगृहीतनाम्नो भटगो- 


1० पांट्धंस्य'" पौचः पविरच॑कीर्तिनीलिकण्ठस्यात्मसम्भवः श्रीकरद- 


{ सहर्षम्‌ 0. 176 गाङ, 
° महावीरचरितं ए, ए, 71, ०, 7, 10 
महावीरव्रतं 7: महाकविविरचितं ण 


मह्‌ाकविविरचितं ५५५६० +० महा वीर चितं 
86९. 


° भ्मिल्यादिष्टमर्थतो ए, 7, 1), 8०, फर, 
8०, 7, 7, 1 गमिद्यर्थतो आदिष्टं 1, 
गित्यथो ऽभिरतं 7\. 

+ भवद्धिः 0४ 11६ मवति ०८५. (+ ¶,, 
त; 0); 

° वाव्वं 1# 1५ 
५१6 

काण्वा भ्या 2 °्या ०९४४ 

† निष्यन्द 10 £, 7५, 8० निष्यन्द 
४ 8, 8०, प्र, 19, 1] [४96 [४४6 1198 8180 #1€ 
प्प -- 200४6 क्य 80 द्‌ भात्‌ 85 क्यरि- 
स्यन्द्‌ 9०६ ०] पश्र]. 

° निकषं 2 निष्पेष ००४. ( + प, 
ष्‌). 

"हमेतावद्‌ 79 णहं परिषदमेतावड्‌ 
५६१ नहमेतट्‌ ०७४. ( + गु) 00) 


काव्यं ०६४४. (+ 11, 


ष दक्षिण 7, दरिणा० ००४४. ( + ४१, 
श्‌ 

"` पद्यपुरं 1, ए, 2०, ए, 3०, 7, 21 
पद्यनगरं 71, त, 7 

‡ ग्दीविणः 7, ए, 11, 5०, ए, ६९ 1,,1 
ग्रीयाः 10५ ट, 

" पंमैतिंभावनाः 7 पण्डितपावनाः 
ग, 15 ०. 1 पङ््पावनाः ०९४६. ( + 110}, 

छ घतन्रताः गण. 7] ०15. 

° उदुम्बराः 11, 5० उदुम्बरा 11\, ४९, 
1; उदम्बरा 114 उदुम्बरनामानो ए, 
8०, 1 बुदुम्बरनामाना ए शथिनो दुम्ब- 
रनामानो गाण्ण्स्त ४ 3लाा7£ 10 ग्थिन 
उदुम्बरनामानो फ 

 न्पेयिनो ए भ्पेयकेतुयाजिनो "7 
नपेययाजिनो ०७४४. ( + ग, 4", 210) 

" सिंहभूतिः ०११. एए ण्ण 

 ग्गापंलस्य 7 गोपालस्य ०९४४. ( + 110, 
गभ). 

° पविचतर० ## पवित्र ०७१. ( + 110, 
ग्‌ 


1). 


^ 1 5-7 3 
पदत्ाज्छनो* भवभूतिनेाम जातूकशीपुवः कविभिचयेयमस्माक- 
मित्यच॑भवन्तो विदाङुवन्तु 1" 

शरेष्ठः परमहंसानां महषीणिामिवाद्धिराःः । 
यथाथेनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिरगुरुः ॥५॥ 
5 तेनेदमुडतंजगनतयम्युमूल- 
मस्तोकवीरगुसाहसमद्ुतं च । 
वीरा्धुतप्रियत्तया रघुनन्दनश्य 
धम॑दहौ दमयितुश्चरितं .निवचम्‌ ॥६॥ 
तदिद भवन्तः परिपुनन्तु । उक्तं च तेन श्रोचियपुत्रेण 
10 ` प्राचेतसो मुनिवृषा प्रथमः कवीनां 


यत पावनं रघुपतेः प्रणिनाय वृत्तम्‌ । 





† ०पदट्‌० ए, 5०, प, 8९, त, गु ग्पाद्‌° 
11, 8 °परद्‌०° 1. 


ओ्रीकण्डपदलाज्छनो 3. 46 71 {र ९. 
(+, प्रद). 

° पदवाक्यप्रमाएक्नो ००. १1४, 0६, 7, 
वऽ गाङ. 

° जतुकणीपुचः 109, ¶५, ५, 21४, 27 
जतुकं 7, जातूुकर्णीपुचः ००४. 

+ मिम 7, °मिचधेयम० ००५४. ( + 110, 
ध, ग). 

° ्मितिभवन्तो 77६, 1५, 7५, 7, नमि- 
त्यचभवन्तो ०९४४. ( + त). 

° हरिः ओं ४१०. 7 ०76. 


` न्णां यथागिरां # न्णां यथा- 


ङ्िराः £ न्णामिवाद्धिराः ००४. (+ 05, 
गप). 

8 नमन्त 
ग). 

° भमुङ० 11१ 
ष्णुः १ 19). 

° पुङ्गवस्य 7५ शकेतनस्य 7, °गन्दनस्य 
९०४४, ( + (षः प). 

"` ष्रूहां ६, ८०, ए, 8० द्र्य द्दह 


11, 10 एव, प. 


°मन्यु° ०६४. ( + धत, 172, 
प्रम्‌ 085 8 186०8. 


गगुङ्० ००४, ( + +, 48, 


“ पण्णा भवतः परिपुगातु ८ भवन्तः 
परिपुनन्तु ०९१. (+, 7). 

~ प्रवरः 7 प्रथमः ००. (+ 210, 
ग). 

५ यः 71 यत्‌ ००४. ( + त). 


52 


4 ^ 1 7 ८-8 


भक्तस्य तच समरंसत मेऽपि" वाच- 
स्ताः सुप्र॑सन्मनसः कृतिनो भजन्ताम्‌* ॥७॥* ` 
मविश्च नटः । कृतप्रसादाः' पारिषदाः । किन्त्पू वेत्वात्‌ प्रब- ` 
न्यस्य कथाप्रदेशं समारम्मे ° लार्तुमिच्छन्ति" ॥ 
न 
5 सूच स तु भगवान्‌ दीकिषथिमाणः कौशिको विश्वामिच 
रेष्छाक्स्य राजर्षवैसिं्टपुरोधन्षो दशर्यस्य गृहानुपेत्य स्वमेव 


तपोवनं" प्रत्यागतः । स च 


16 न 


विज्ञंयि सहज सस्ते 


वीयिसुच्छर्ययि्यन्‌ 


जगटुपकृति वीजं मेथिलीं प्रापयिषयन्‌ । 


10 


दशसु खकु घात्तश्चाध्यकस्याणपाचं 


धनुरनुजसहायं रामदेवं निनाय ॥४॥ ` 


‡ तन्न समरन्त ममापि ए, ए०, 11६, 118, 
ग], 1] [४5 9180 रसत मे भणण +गृ-ण्भहाण] 
तच समरंस्त ममापि ए, 8० [1४5 ४18० » 76 
फ पक्षः = ६00९6 स्त॒, भणत ६08 8101 
भषण सत मेऽपीति साधुः] तत्र समरस्त 
ममापि 7; तच समरंसतमेऽपिषभ तत्‌ 
समलभन्त ममापि 19. 

“ °लाः सुप्रसन्न ए, 71, 2, फर, 1, #प, 
1, 80 [088 8180 #16 प्यः = ६१०९९ स्ताः सु, 
४०१ ४008 भणण षष्ठाः यथाश्रुते त्वच 
तदिति साधु वाचो वृत्तमित्यन्वयः। °स्ता 
सुप्रसन्न° 80, ४. 

° रमन्ताम्‌! भजन्ताम्‌ ०९४५. ( + त, 
व). 

* दूति ९. 7५, व ण्ण. 

° मो मोः ४५ छतप्रसाद्‌१ ००५५. (+ त, 
गृ). 

° कथाप्रवेशारमं ४ कथाप्रदेशं समा- 
रमे ०५४. (+ ४0, ग). 


। 


1 ओ्रोतु० 0\, 11६, 7५ ज्ञातु° ०९४४. (+ 1, 
व). 

° ०भिच्छामि 11, 7 गमिच्छन्ति ०५. 
(+ त, 7). 

# इति ४. ‰ गा. 

 न्वेसिष्ठ० ए, ए, 7), पए, एप, व ग्वेशिष्ठ 
130, 8०, 12. 

= स्वमेव 11, ६५ (घणा. गिण स्वयमेव) 
सयमेव !, ए, 8०, ए, 7, 10, प. 

"५ हिपावनं 7 तपोवनं ५९५१. (+ 9, 
गप, प्र). 

° सच ०४५ 111 ००1. । 

"“ विजयी 7 विजय 7 विजयि ०८४५. 
( + 16). 

" सहमरुद्धि° 11; सहजमन्तै ४ सह- 
जमस्तै ०१. ( + 108, ग). 

° "पयिष्य० 7२, ए, 3० ग्ययिष्य 71, ए 
12, 29, त, त्रम, [1 1.5). 

" म्मद्र ए श्चन्द्रं 7 ण्देवं ००४५. (+ व, 


4 1 9--10 % 


निमन्तितस्तेन विदेहनाथः 
स प्राहिणोद्‌ भातरमाचरीक्षुः । 
कुशष्वजो नाम सः एष राजा 


सीतोमिल्ाभ्यां सहितो ऽभ्यपेति ॥९॥ 
5 दति निष्क्रान्तौ ॥ 
॥ प्रस्तावना “॥ 


ततः प्रविशति रथस्थो राज सूतः कने च । 

राना ! स्ायुष्मव्यो सीतोमिंठे । सद्य भगवान्‌ विश्ठामिचः 
हधानेन चेतसा वत्साभ्यां प्रणन्त॑व्यः ॥ 

क्ये। जधा कशिटरतादो खआणवेदि"* ॥ 

राना। तुरीयो द्येष मेध्यो ऽभ्रिराख्नायः पञ्चमो ऽ थवा । 

अथवा जङ्धमं तीथे धर्मो वा मूतिसनज्वरः ॥१०॥ 

सूतः । साङ्काश्यनाथं एवमेतत्‌ । न सत्तु विश्वामिताद्षेमे- 
हेन कश्चिट्परः प्रकृष्यते । यस्य भर्गवतस््ेशङ्ःवं शनः शेपं 
15 रम्मास्तस्मनं चेत्यपरिमेयमाश्चयेजातमाख्यान विट्‌ सख चते । 


10 


* ष्ण सह्‌ त सत्.( + 2,718.1). 

४ इति 00. 7 णा]. 

° राजा रथस्थः 7, रथेन राजा 7४ 
रथस्थो राजा ८०. (+ 10, व). 

५ कन्यके ए कन्ये वव्४. (+ एत, वम्‌). 

£ कौशिको ९१६. 7#, प, 

° प्रणितव्यः 8 प्रणमन्तव्यः 7\ 
ग प्रणन्तव्यः ०९४४. ( + 270, ग). 

7 जह्‌ 7, १४ ए जघा नौ. (+ प). 

1* यथाकोन 8११. ४७ 2/2 शग ११९ 
पादा आन्नापयति 8९. 

° ग्मोऽपिवा 7, 7 न्मोऽयवा ५५५. 
(+ व). [०७४, (+ एत, गभ). 

° °सञ्चयः ८० °सुन्द् रः ४४ °सच्चरः 


¶§ ०ण 
अरणेत्यः 


" साङ्काश्चायन १ साङ्काश्चनाथ ००५. 


(+, गट, त). 


7 भ्मेवैतत्‌ ए मेतत्‌ ००४४. (+ १1, 7५). 
"" नमाहात्म्येन 21४ रग्महतेन ०९४४. 
(+ ए, गभ्‌). 


` तच्रमवतः 7 यस्य भवतः 7५ यस्य 
भगवतः ००४४ 
अआचच्तते. 

+ शशङ्करे 7 शगराद्धूवं ०७५. 

5 नोप 7, फ़, 8०, 1\, 11 
ए०, (भ. 

° इूत्याद्य० ६ चेत्य० ००४. (+ 214, वर) 

" ०विद्‌ः म्रच्ते' 0 °विद्‌ आचचते 


८८. ( + प्र) 





न्मोपं ता 9 


> 00. यदस्य भग्तेतः .* . . - 


€~ 


6 ^ 1 11--12 


तदस्मिन्‌ बह्यधिस्तिदणसूुर्निभिनायितमे 
तथन्तेजोधामिि स्वयमुपनतन्रद्यणि गुरौ । 
निवासे विद्यानामुपहितवुदटु खव्यवहति- 
भवानेव छाध्यो जर्गति गृहमेधी गृहवताम्‌ ॥११॥ 
5 राना। साधु भोः साधु सूनृतं हि सूत भाषसे । प्रकृटकस्याणो- 
द्क॑सङ्गमा देते" भगवन्तः “ साकषात्कुतत्रह्ाणो महषयः । 
तमांसि ष्व॑सन्ते परिणसंति भूयानुपश्मः 
सकृसंवादऽपि प्रथत इहं चामुत्र च शुभम्‌ । 
अथ प्रत्यासद्धः कर्म॑पि महिमानं वितरति 
10 प्रसन्रानां वाचः फल मपरिमेयं प्रसुवते ॥१२॥ 
सूलः । "दुष्यते हरितिपरिसरारण्यरमणीयं कोश्िकी परिधिषप्रमा- 
यतनमृषेस्तस्य सिचाश्चमपदं नाम । किं बहूनां । स एवायमा- ` 
त्मनातृततीयः कुशिकिनन्दनो “भवन्तमेवाभ्युद्रतः ॥ 


‡ तस्मिन्‌ 5० यदस्मिन्‌ £ तदसिन्‌ ] " इति 8० दह ००४. 


(०७४४, (+ त्‌, प). "+ किमपि ए कमपि ००४. 
। ग्गुर्० 17, 71 भसुनि० ००४. (+ 10). | 5 वितनुते 7५ वितरति ०५. (+ ग). 
1 “शमे ००४. "° प्रसुवति 7५ प्रसुवते ००५५. ( + 7\). 
^ सुनी 7, 7५ गुरौ ०७५. `" आयुष्मन्‌ व. 7५. = 20 706 १0 ०७६१. 
1868178 षण तकुटुस्व° ©प,. ( + 9). 
° भवति ४ जगति ०५. (+त, | " सिद्धाश्रमं 7 सिद्धाश्रमं ०५.१० सि- 
11). द्वा्रमपदं ८४ सिद्धाश्रभपदं ०५५. ( + 1). 


" सूतमूनुतं हि ५ सूनृतं हि 7, 8० | विं वङ्ना ००. फ, 8 1, प्म 

सूनृत हि सूत ००४ (+ णे. वण, 0० | किं बना ए, 0, 71, ४०, 70 व. 

ई भवन्ति ०1. ४४ टः 71 ण्ण. “ दूती गूनं २0१. 1४ गणा जून 5पव. ६ 
भगवन्ति ००४. ४ भगवन्तः ए "6४. | ¶] छण. 

४ % श्युद्गतः ए, ए, 7 भ्भयुदतः 1, ण, 8० ` 
न क ४११. ४४, ह गणा. त भ्भ्युदयत 7 °भ्युव्यवतः 30 °भ्युपगतः 
५ धमाणो (1 ब्रह्माणो ०९६. ( + ¶्]). 11६, 116 °ग्गुत्तः ५५ भ्युपागतः ग्‌+ गणप, 

°वासि° 7; ण्वादे° ०५६. (+ प). ©. । । 


5 


10 


| 40ा' 1 18 प 
राजा । यद्येवमवतरामो रणात्‌ । कनयाव्यां सवती । सूत उच्यनीं 
सेनिकाः न केध्िदाश्चमार्भ्यणेभूमयः कम्यन्तामिति ॥ 
सूतः। यथाज्ञापयति ॥ 
ततः प्रविशति विश्यामित्रो रामलच्छणौ च । 
विश्वा० । स्वगतम्‌ । 
रक्षोघ्नानि च॑ मङ्गलानि सुदिने कस्थानि दारक्रिया 
वेदेच्याश्च रघूद्हस्य कुश्ठेदी्षाप्रवेश नः। 
आस्था्यानि च तौनि तानि जगती कषेमाय रामात्मनो 
देत्यारेश्वरिताडतान्यथ खत्टर व्यर्माः प्रमोदामहे ॥१३॥ 
"सन्दिष्टं च मेथिलस्य रार्जर्षरस्माभिराचार इति यजमानो 


इति° निष्कान्तः । 


` यावद्‌° 7; यदेवम° ००४. (+ 7). 

° समव० 7 सहाव० ०५५. (+ ए). 

° सूतः 0४ सूत२ 8० सूते ०७५५. (+). 

* उच्यन्तां ०५०६००५ # उच्यतां 0 
उच्यतां 8० उच्यन्तां ०७५, (+ ४0, प). 

5 केनचि० 11४, 18, 7१ केशि ००४४. 

° न्मारणख० ४ नमाग्यणं° ०५४. ( + (५). 

" भरामितव्या इति 1४ कमितव्या इति 
ॐ, ¶५ परिक्रामदतव्या इति 7५ क्रम्य- 
न्तामिति ०. (+ ४५). 

® यथाक्नापयति ५४ यद्‌ाज्नापयति 
¶, यथादिशसि ४ यदान्नापयत्यायु- 
च्मान्‌ 7५ यथाज्ञापयति ०७५. (+ 11य). 

४ सूतः २११. £ गण, 

९१ सुं° प. ण्ठा णपा च मङ्गलानि 
3० च ०५५. (++, ट). 

"" करपानि ५५ कलथनि 8० कल्पाणि 


7 कत्यानि 12 कल्यानि ©041086व 10 
कल्पयानि ५४ ०५], 8० कल्प्यानि ००४. 
" च कुलि 118, 7५ 7५ कुशलैर ००४५. + 110). 
" आदयेयानि 1#, 7६, 1, 7५ अस्था- 
प्यानि ०५०६० ५ आस्थाप्यानि भ अस्था- 


प्यानि 7, प्रस्थाानि १५ आखाप्यानि 
९६४, 


‰€ (१100६ गण. च तानि 50 च तानि 
गोाश्णहत्त्‌ ८० चं तानिर ©. 486 +€&+, ९७६४. 

‡5 जगती° फ, 8० 1; जगतं 2० जगतां 
९6४१. § 

1 प्ःण्हः सिप्नाय 5० ग्ण. 

" ग्ताभ्ुता० 2 ग्ताद्भुता० ००५५. . 

"8 व्ययं प व्यय्माः ००४, (+ +, ट). 

" प्रकाशं ० 11\, प, 7 णण. 

" राजर्षभेयिलस्य 7, 7५ मैथिलस्य 
राजर्षेर्‌ ५८५. 


8 4001, 1 
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ऽपि यज्ञे निमन्तितोऽसिं । कुश्ष्वजस्तु सीतोभित्ाभ्यां संहितः 
प्ेषितव्य इति । कृतं च तत्‌ प्रियेण 'सुहृदा ॥ 
कमारी । भगवन्‌ कः पुतरयं महात्मा यसंचभवन्तो °ऽपेवम- 


भ्य॒द्रताः ॥ 


5 विशा" । श्रूयन्त एव निभिकुर्ठसम्भवा ज॑षेयो विदेहेषु । 
तेषासिरानीं दार्थारो वृद्धः सीरध्वजो नृपः 
याज्ञवस्वैयो सुनियेस्मे जदपारायणं जमो ॥ १६॥ 

कमा । यस्य तच्नृहेषु साहेभ्वरं धनुः पूज्यते ॥ 


विधा५। थ किम्‌ ॥ 


10 
कन्यकति ॥ 
विश्ा०। विहस्य । तदप्यस्ति । 


कुमा° । सकौतुकम्‌ । अथं कि्त्छन्यदपि तचाश्चये यद्योनिजा 


अयं तु यजमानेन यष्वमाणस्य मे गृहम्‌ । 
प्रेषितस्तेन वात्छस्याटनुजन्मा कुशध्वजः ॥१५॥ 


` ऽपि यक्ते ग. ए गणु. 

° °तोऽस्तु ४४ न्तोऽसि ०५५. (+ प). 

° श्रीतोनिर्भिलासरहितः ५० सीतोर्भिला- 
सहितः 7.7४ सीतोर्भिलाग्यां सहितः ००५. 

* प्रेषयितव्य 0०, 7, 7५ प्रेषद्रतव्य ए 
प्रविष्टव्य £ प्रहितव्य 71 परेषितव्य ०७४६ 
( + 210). [०६४ 

¢ प्रियसु° ए, 8० ¶५, ¶५ भ्रिचेण सु 

° भगवन्‌ 0४, ए, एर, 8०, 1,, ११ भगवन्‌ 
०7९६6 (० भगवान्‌ 71 मगवान्‌. ए, ए 
भगवन्‌ ०1. 7]. 

¶ यच° ०916 1० यमच° ©. 

8 गणता 6 भ्‌; एणः एणष्ण 16868 
°भवान्‌ , ४5 1# 198 6 शुणाक्न रकण) भ्य॒द्धतः 
५५ नभवन्तो० ००४४. ४ 


° ग्सभ्युद्‌तः ०९०६० ५० ग्सम्युब्नतः 0८ 
°सुपगताः 0# 7, 7 गमभ्युपागताः ५ 
°मभ्युद्ताः ००४५. [(+ 7). 

°जनकं० 1, 1, ¶् शकल (५ 

तेषां दायादयो नाम 7 तेषामि 
दानीं दायादौ ०५. (+ 7४) 

°वल्ल्वी ¢ गणा [रायण ०८४. 

"° न्पारायणीं 7 न्पारायणी1; श्पा- 

"“ विचा. . . . सकौतुकं । अथ ००. 7५. 
तऽ 16, एप ०४8 अथ ००९ किला” 1 
48 162, ८७, [किलान्धदपि ९४. ( + 11). 

"" किच्चान्यद्पि 7५, "8 अन्यत्‌ किल ¶\ 

° कन्येति 7, त, ग, एप. 
कन्यकेति ००४. ( + 111, 716). 
° न्सेहु° ५) ग्सेन° ०८४. (+ १). 


गणा, तप 


15 


^ 7 16- 18 , 9 


तदस्मिन्‌ राजश्रोचिये वत्साभ्यां प्रश्रयेण वतिततव्यम्‌ ॥ 


कृमा०। एवम्‌: । 
राजा। तौ निर्वणं। 


प्रकृत्या युरखयलष्सीको कावेतौ ज्ञायते त्विदम्‌ । 
राजन्यदारकौ नूनं कृतोपनयनाविति ॥१६॥ 
इितीयस्य च वशेस्य प्रथमस्याश्रमस्य च । 
अहो रम्यान॑यो मूतिवेयसो नूतनस्य च ॥१७॥ 


तथा हि। 


चूडा चुधितकङ्कपचमभितस्तृणीडय पृष्ठतो 
भस्मस्तोकपविचत्राज्छनमुरो धके चचं रौरवीम्‌ । 
मोथा मेखलया नियन्तितिमघो वासश्च माजिर्धकं 
पाणौ काभुंकमस्षसूचवल्टयं द्रो ऽर्परः पेप्पर्लः ॥ १४॥ 
क्ये, । सोम्मदंसणा सु" एदे” ॥ 
राजा । उपख्त्य"। भगवन्नमि वाट्ये ॥ 


13 # 


विश्वा! दिष्टया“ गस 


खर्पवं त्वां कुश्लिनमागतं राजषिगुंहात्‌ 


पश्यामि । तत्‌ परिष्वजस्व" । आलिङ्ग्य । 


` ओकिये ४! यान्निकय्योचियेण राज- 


न्ये ओ्रोकयि 7५ राजश्रोचिये ०९४. (+ 110). 

४ एवमेव 7 एवमे 8० एवा, एवम्‌ ०८. 

° रम्या तयो० ए रम्यानयो० ९०४५. 

+ ण्लाञ्क्छिति० 117, 11८ ण्ल्‌ाज्छ न° ००५. 
( + ४). 

5 मौज्या ? मौव्धा ०५४४. 

०५ माल्ञिष्ठकं 71, 7, 10 माल्िष्टकं 5०, 
ण, #, छ, 1 माल्ञिष्टवं ०0४०६०१ *० भमा- 
ज्ञिष्ठकं ए 1641507, 80 मौज्ञीष्टवं १. 

. ° दण्डःपरः 2, भ, 8९7; दण्डो वरः 
7५, ¶४ दण्डोऽपरः ००५. 
7 चैप्यलीं 72 गणा. 


° कन्ये फ़ गछणंइणः शमा पाडा रा तप. 

° कतु त, ४, ट खु ००४. 

"णद यदे; एदे ००. "४० 
दुद 8११. 8८ ध०ाह गक्ष : सीम्यदर्भनी 
खलवेतौ. " उपद्टत्य ०. 708 ०णा7. 

2 दिष्वा ०. #/ ग्ण. 

"3 ण्यं एत, ए, ह, तप॒ ०रह्पकं ०९४४. 

“ राजर्धिगहा 2 राजषीं गृहान्‌ ०० 
९८०6 {० राजर्षिगृहान्‌ ५५ राजर्धिं गृहात्‌ 
111. ००१ राजषिंमागतं ग्रहान्‌ 7" आगतं 
राजर्षिगृहात्‌ 7\, 7५ राजर्षिगृहात्‌ ००४५. 

"° मां ९4९. (ए गश्णंऽण) एप ममाङ्गानि 
दतत्‌. + ०णङ. 


10 4.7 1 19-21 


अपि प्रवृत्तयो ऽसौ विदेहाधिपतिः सुखी । 
गोतंमश्च शतानन्दो जनकानां पुरोहितः ॥१९॥ 
राना। नन्वायै" स* एकः सुखी सह पुरोधसा देधंतप॑सेन " यस्थेवं 


भवन्तः वुटश्वृत्चिमनुपतितीाः ॥ 
5 क्चे। पणमासो ॥ 
राजा। 


त्छाङ्गलोलिष्यमानाया यज्ञभूमे: 'सुनिगेता । 
सीपियमूरमिंत्का चेयं तीया जन कात्मजा ॥२०॥ 


विखा०। भदू मस्तु ॥ 
10 


रामः। 


लच्छणः । जनानिकम्‌। समाये" सेयमद्ुतसूतिरांया ॥ 
अ 


उपित्िर्देवयजनार्‌ं ब्रह्यवादी नुधः पित्ता । 
मुप्रसन्नोज्जर्ती मू्तिरस्थीः सेहं करोति मे" ॥२१॥ 


‡ प्रयुक्त ८ प्रमुक्त ए प्रवृत्त ०५१. | "" जनान्तिकम्‌ ०. 7५ ०], 


° गोतसमंञ्च 5 गौतमिश्च 7 गौतमश्च 
(6, ( + 11). 

° ण्व्वार्यः ए, 8० न्त्व ०७४, 

“^ स ०, ठप, गम्‌+ वद्र णण. 

° दैधैतमसिन 0०, ए, 2, 8०, फ़, 8० 
देघेतमषेन 1, 1, ४१, 7५ दी सतपसा 7५४ 
दिघैतपंसेन ०. वषु. 

° गौतमेन 240 11, त गगा, 

" यदेव ए, 1१ यथिवं ०५४. 

° ्मनुपजिविताः 8 गमनुपादिषाः 7\, 
१, "मनुपतित ¶ः (ना, 

” भभूमेसुं निता ६० श्भूमिः सुनिर्गेता फ 
न्मः ससुद्रता 7, 11 (व्ण, तण न्मूमेः 
समुत्थिता) भभूमेः सुनिगैता ००४. 


1. 
णाऽ 178 ए 6फह्णा शागाह पा, ठ, 


" आर्यरसेयं ए आर्य सेयं 2 आञ्य- 
मियं 0617. 

" भप्रसूति° व, 7५ °्सुति° ००४४. 

“ श्रार्यं॥ 1; °रायायाः 1/४ 
०९६. ( + #प). 

° ज्वला 1० 116 16 15 प्रभान्‌ (- -) 
200९6, 8 8४ चं णा 810 70६्ग पफ्ा्ाण) 
8९. 


° र्तियैस्याः "५, 7५ ्तिरस्या ०४ °ति- 
रसाः (८४. 

॥ करोतु 8, तप (पण तुं ए ९४80) 
करोति 417 

° मे ००. 1 ग], 

19 प णि 4६) 2908 : णस्या खिद्यति 
मे मनः ४1 10 


न्दाया 


^+ 1 22-24 11 


राजा! भगवन्‌ । 
को त्रामनुगतावेतौ स्षचियवब्रद्चारिणौ । 
प्रतापविक्रमो धमे पुरस्कृत्योद्रताविव ॥२२॥ 
विचा) रामलष्मणौ" दाशरथी ॥ ` 
5 कृमा०। सर्विंनयमुपत्य । गुरो पभिवाद्‌यार्वह ॥ 
रानाः। दिष्ट्या महाराजदशर धंप्रसूतिद्‌श्यते । परिष्वज्य ० । 
नान्यं राघवादंष्णत्‌ प्रसूतिवैत्सयोः छमा । 
दुग्धाणेवाद्ते जन्म चन्द्रकौस्तुभयोः कुतः ॥२३॥ 
श्रुतपूवै दयेतदस्माभिः कणौमृतम्‌ । 
० प्राघ्राः कृच्छादृधम्‌द्गोपचरिः 
पुणयश्रीकाः कोसलेन्दरेण पुचाः । 
ये.दीघ्रस्यं घेयसः पारकामीष् 
चत्वारोऽपि ब्रद्धचये चरन्ति ॥ २४॥ 


# भगवन्‌ ०0, 7 भगवन ए एरशष्ण, ¢ नद्धं प्र ए °रधप्रर ८९४५ 


९५ भगवम्‌ ००४. ° ण्वजत  °ष्वज्य ००४४. 
° ण्गतौ वीस प, 7४ ग्गतवितौ | " तौ ००4. 7 गण. 
+ 412 11 © २) 
दूष्यः ९ ©, } ॥) ६6, द 11 
° श्णाविमौ ए °्णौ ०४ ग्दृश्य० 1}, 8०, ए, ए) गप. 
* सविनयम्‌ ००. ए णण, "" कोसलेद्धेण 71, 7, 7, कौशलैदधेण 
5 चरणौ ०0. ४४ गण, ९०. कोशलेन्द्र ण ० कौसलेद्रेण 2 -को- 
भरलेद्धेण भ, ६०, 79, ४0 कोसलेन्ट्र ख 18 


¢ नद्य णृभ्‌ गद्ये 0४९ ४0 गदयावहे 
एक ग्दशंऽण, (प °दयावहे ०९४६, (+ व). 

॥ राजां ए उशराष्णा भगु फभर्टोण, 
५१, 


को*लेद्धैणं 7. 
" दीर्घस्य ५ दीप्तस्य ००४. 
+ पुचकामा० ४६ पारकामा० ००५. 
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तदचभवतामंरिष्टतातिमाश सहे । सिच्च एव तुं रघूणा प्रतू- 


तेरत्कषैः ।. - 


यान्मित्तावरूणिः प्रशस्ति भगवानाम्नायपूले विधौ 
शश्वयेषु विशमनन्यविषयो रशाधिकारः स्थित्तः । 
साविचस्य मनोमेहीयसि कुठे तेषामवाप्नात्मनां 
रज्ञां वो महिमा न जातु वचनप्रज्ञानयोर्गोचरः ॥२५॥ 


विश्वा०।7 


अश्रान्तपुरयकमाणएः पावनप्राय॑कीततैयः । 
माहाभाग्यविदस्तेषां यूयमेव स्त॑वछषमाः ॥२६॥ 
0 ससे" विश्रभ्य त्टोकिकाः संसत्यायाननुप्रविशन्ति । तदस्मिन्‌ 


14. 


विकङ्कतप्रच्छयये सुहूतैमास्मरहे ॥ 


इति परिक्रम्योपविर्न्ति ॥ 





‡ तद्‌नभवतामरिष्टतातिमा० 11, 0०, ४, 
10, 7, यद्चभवतामरिष्टतामा ए० तदः. 
चभवता निष्यत्नाशिषा काममारिष्टता- 
तिमा० फ, 1 तद्चभवता निषत्नाशिषोः 
(0०1९०6त्‌ [आ नानं] मण भशि्िषा) कामं 
गरिष्टतातिशयमा० (८०. ॥. न्तातिमा०) 
8०. तद चभवतां निष्पन्नाशिषां कामरिष्ट- 
तातिमा० ए. 

° तु, ए, फा, 8९ द नु 0१, 8० उ 
1 तुं ०. छ, षप. 

° ग्वातिशयः 101, £ र्षः ००, (+ प). 

“ याग" 11, ©, 1, ए, 39, , 8५ (चणा. 
प्ण चक्ते०) चदय" फ, त, व, यो मै ४ 
ह, 

४ °रूण; 018६8 + ०वर्णिः 0. 

° सुने° 7५ मनो० ०० 

" एवमेतन्माहात्म्यं ०० 9 एवं ०1. 
21६, 7, 7 गण. 

ˆ पालनप्रात्त ए पावनप्राच० ००. 


° महाभाग्य 0, ए, 2०, 8०, त, ए 
माहामाग्य 7, 7, 1 महामोग्य० फ. 

"° तपःच्साः 1\, 1 विक्तणाः 7 
स्तवक्तमाः ००. (+ 7). 

"" सखे 7), ए, प, 8०, प्त, ग, सखि 5० 
सख सखे ९01718६ # सुखे 01 लपे 12 
ततःसर्वे ८ सखे वीर. ` 

“ विश्राम्य 11 विश्रम्यतां 17४ विश्रम्य 
6९1१. ( + 1). 

“ ग््रायक्ाये 7, ए, 8० ` "प्रयच्छाये 1, 
°प्रच्छायायां 11! °प्रच्छाये 71, 0०, 7९, 5०, 
एत, ग. 

“ °माशास्यहे 0९ शसुपास्संहे 7१, 7४ 
°मुपविशामः 17 °मास्हे ०५४. ( + 118). 

° इूति परिक्रम्योपविशन्ति ए परिक्र- 
म्योपविशन्ति #\, 178, 7, 7, सवै परि- 
क्रम्योपविशन्ति ० इति स्वै परिक्रम्यौ- 
पविशन्ति ?, 8० परिक्रम्योपविशन्ति ०. 


८ 2, 71, त, 1. 


^ 1 26 
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नेपधे। जय जय जगत्पते रामचन्द्र जयं ॥* संवे साद्ुतमवलोकयन्ति ॥ 

राना। भगर्व॑न्‌ का पुनरियं देवता ॥ । 

विशा र्त्यहत्या- नामं गौर्त॑मस्य महर्षेरतर्थ्यस्य धर्मपत्नी 
यस्याः शतानन्द आद्धिरसो ऽजायत । तामिन्द्रश्चकमे । तस्मात्‌ 
5 तं" गी्तमदारयवस्कन्दिनर्महस्यौजार इति निर्दिशन्ति । अंध 
भगवान्‌” मन्युमाप । तस्यं पुाप््तौनमन्धतामिर्स मभ्यध्यायत । 
सेर्यमद्य राममभद्तेजसा तस्मादेनसो निरसुच्यत ॥ 

राजा । कथमप्रमेयसहजार्नुभावसामर्थ्यं एष” वत्सो “ वेकतैन- 


कुमारः ॥ 


रामचन्र 7), 7; जय ०+. 

सत्यं सू्यालङ्करणमसि ४११. 2० ०. 
सकौतुक 7५ साज्ुत ००४. (+ 7). 
भगवन्‌ ०. ¶¶) 7 ०णङ. [+ 
अस्ति ०. 71 अस्ति ००४५. 

गौतमस्य ए}, 5०, फ़, 8९, 0०, 7, +, 
ट गोतमस्य 71, 10, त, ग. 

" महर्षेरौतध्यस्य ए, ०, फ़, 8९ 1 
वैयथ्यस्य . ०. 1० रौतथ्यस्य © महैः 
रौतय्यस्य 2 मरषैरौतथ्यसख सुनेः 7 
म्षैरौचथ्यस्य 7, ४८ मरहर्पराविध्यस्य 
५ मरहरषैराचार्यस्य 7. 

° यस्यां (, 7५ यस्याः ०५५. 

° तं ण्य. ए, तभ्‌, पृष ग्ण. 

" गोतम 7), 7५ गौतम ०७५. [० गणा. 
°वलम्बिन° 01४16 10 न्वस्केन्दिन 
27098015 &१०8 तं ००7 अहूल्या० ए. 

"3 ण्ल्यायै जार 7, 7५ ग्व्याजार ०७४. 

"+ जानन्ति ४\, 7, 7५ निरदिशति फ, 
¢ निर्दिशन्ति 0८ 
. "५. तथा ५, ¶५ अथ न+. 

1 स ४१ ए, ए ०णु. 


११ 
2 
9 
4 
5 
6 
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व "क क क 


४ मन्युमाप ०९०६०5१ +० मन्युना 80 
मन्युमवाप्य 7 मन्युमवाप 7", 7 मन्यु- 
माप (०. (+त). ५, 7४ तस्यां ००. 

1 तस्याः 0०, ए, ४४ तस्यो ए तस्या 

" पत्न्याम० भ, 8० श्ररीरम० #† पा- 
प्मानम्‌० ९५४५. 

2 ०तामिख० 7), 2०, ट, प, गु, प 
०तामिश्० 0०, ए, ए, 8९, 119, 10 ५, 

“ ०मभ्यघात्‌ 0, ए °मम्ययात्‌ 1/४ 
गमभ्यध्याय ८० °मभ्यध्यायत ०५५५. 

“ तद्य 7 सेयमद्य ००४४. (+ 7५). 

 ०सहजानुभाव० ए, +, ट, ग, व 
गसहगानुभाव० ए °सहजानुव° ००४. #० 
°सहजानुपम० 15 26४80, © °सहुजानु- 
पम० ००४. ( + 70). 

५ न्सामध्यसार 1, 7 

= एष॒ गण. गृध्र णण. 

वत्सो ०. 7 ०7. वत्सो ००४. (+ 7५). 

” चेकतेनः कुमारः ८ वैवर्तेनकुलकुमारः 
0० (गण. #. वेकर्तनकुमारः) 7 वैकर्तनकु- 
लकुमारः ८० विकर्तेनकुलकुमारः 7५, 7 
वैकतनकुमारः ०५४. 


°सामथयं ०. 


14 4 1 8 


सीता । सन्तेहानुरांयं निर्वणापवायं च । ससीरणिम्माणसरिसि णं" से 
अणुहावो ॥*° 
राजा। निश ।८ 
रामाय पुण्यमहसे सदृशाय सीता 
5 टतैव दाशरथिचन्द्मसेऽभविष्यत्‌ । 
आरोपणेन पणमप्रत्तिकायेमाये- 
सेयन्तकस्य धनुषो यदि नाकरिष्यत्‌ ॥२७॥ 
अविश तापसः। राव॑णयुरोहितः सवेमायो नाम वृडराससः प्राप्तः 
स किल" राजकायेोद्वः पश्यति ॥ 


20 क्वे हं रक्छससो  ॥ 
कमा" । महत्कोतुकस्थार्नम्‌ । 


राजविश्यामिचौ । विमृश्य ।"“ सरागच्छतु ॥ 


` सन्तेहानुवधं ? सविस्मयानुरागं 118, 
7५, 7 ससेहानुरागं ००. ससेानुरागं 
निर्वर्ण 0111, ४. 

। 

सरीर 1) 250 फ, 8९ प्र 
11, 8, ©ण, 1 कपे. 
+ णु? ण णा 80 7], कष. 
णं ९९४, 
यणुभीवोः  भुंभावो ००५ अणुहो 
1५ अनुभावो 0 अगुहावो ए अणु 
मावो 7, ८०, फ, 8०, 7), 
एरी रनिमाएसद्ृशो नन्वस्यानुभावः 
४१०8 ८72, 80, 
5 निः 
{खस्य 1, फ, 8०, 1) निस्य 7, 
ए, 8०, 70, 7१ निस्य कष्ण 1० निः 
श्वस्य 0०. 
+ स्वः ३१0. व, (1 णा. 


शारीर० 


॥ {11.141 


तापसो निष्कान्तः2८ ॥ 


‡ दाशर - - मसे ८० चद्‌ ०.४. 43 
(€, ९6५ 
° ०मार्ययम्बक° ०१४०६०१ 1० भमा्यत्रैय- 
भ्वक (प 
रावणस्य 7, 7५ रावण० ००४६. 
" अज्ञसा ०. 176 गगा. 
" न्कायैर्धं 7 न्कायादः 
(+ षद). 
° ङं रा्तखः; ५०९. 0152, 86, 
" °कमसाकम्‌ 7५ "कस्थानम्‌ ००५. 
(+ 7). 
"५ आः १त. 71, 8०, 7, ४१ आ ५१०5 2० 
अह्‌ 8०१. 7 ०णङ 
तापसो निःक्रान्तः ण, ए, तापसौ 
नि्क्रान्तः ००४. (+ थ, ६, 7) तापसो 
निष्क्रान्तः ०४. 7 


९६4 
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प्रविश्य रासः 112 
मातामरेन प्रतिषिध्यमानः 
स्वयङःप्रहान्मास्यवता दशास्यः । 
अयोनिजां राजसुतां वरीतुं 
5 मां प्राहिणोन्मेधिंल राजधानीम्‌ ॥ २४१ 
दृष्टश्च तत्र यजमानः स राजा । तच्चनात्‌ कौश्ककुश्ध्वजा- 
वनुसृतोऽस्सि॥ रति परिकर्षति ॥ 
रामलच्छणौ । सीतोर्मिले मरति यथासङ्ख्यम्‌ । आत्मगतम्‌ । तत्‌ किमियमम्‌- 


त व्तिंरिव" चक्षुराप्याययति ॥ 


#। 


सीतोरभिले । तथैव तौ म्रति। किं "ति सन्नंड रमस्ति लोखणांशन्दे 


मे 14 दिदटी ॥ २५ 


राच । उपर्य दृष्टा" च । इयं साद्ुताकृततिः सीता । स्थाने देवस्य 
प्रत्नः ।" षे नमस्ते ) “ष्यनामयं राज्ञः ॥ 


` रासः ४११. ©, ए, एए 01४. 
रासः; एण 1046ात९त्‌ ॥० मणो, दृप्‌. 

° स्वगतम्‌ ५9. 117 ०. 

ˆ स्वयङ्गहा° ४ सखयंवरा० ४\ स्वय- 
जुहू ९५०४४. 

+ ्यिलीं० ए °थिल० ०७४. 

° जरठः 7५ ग्णफ़ यजमः ००५. ( + 7) 

० ग्मन्ति 5० ०मति 4.11 

` यथासुखम्‌ 7, यथासङ्ख्यम्‌ ००. 7. 
यथासङ्ख्यम्‌ ०५४४. ( + 12). 

° आगतं ८ आत्मगतं ००४. 

% मे 200. 2६, व्रध्र 0णङ. 

"0 कित्ति] 0०,8० किति, पद, 
कित्ति० विति किरति, न्हित 
2 किंत्ति किति ०. ए. 

"" मञ्जद्‌ ए मज्नदि 7५, 7 
९6९५४, 


प्रभ्त्‌ 


सञ्जद््‌ 


“° इूमस्िं ,, ए,7 दमोभ्यि 2 हमिस्सं 
1, 7 इमस्सिं ८०४. 

"° लोग्रणाणएदिनी ए 
भ, 8० लोञ्णन्दि 7 
९९४. 

+ ममे ग, ए 0४ 


° किमिति सज्जत्यस्सिंलोकनन्दिनि मे 


दृष्टि ४११, ८52, 8९ 

" उपेत्य ४४ उपख्त्य ००४. 

" दृषा ए, ४ दृषा च गण. 0०, ग, ग 
१९्त दृष्टा च ९५४४. 

" पत्नी भ, 8९, 1; चलतः ००४. 

क तौ प्रति ४१. ८० प्रकाशम्‌ ६११. ‰1४ 
00]. 

"° विग्या० ४०. 1/4, 7 विश्धा० । विस्य 


६००. ट विजप्यनामयं " अप्यनामयं ४. 
68 16, ९६६, 


लोञ्णन्दिणि 
लोअ्रणाणन्दे 


16 40 1 29--81 


ती। ` स्वागतम्‌ । इहास्यताम्‌ ॥ 
छपि प्रभोवैः कुशलं तस्य यस्याचैयत्यसौ । 
म्ना स्ल्क्किरीरेन शसनं पाकशसनः ॥२७॥ 
राच०। उपर्य । कुशं स्वामिनः । सन्दिष्टं च वो महाराजेन । 
5 कन्यारत्नमयोनिजन्म भवतामास्ते वयं चाथिनो 
रत्तं चेत्‌ क्चिटस्ति त्त्परिणमत्यस्मासु शक्रादपि । 
कन्यायाश्च पराथैतेव हि मत्ता तस्याः प्रदानादहं 
बन्धुर्वो भवित पुलस्त्यपुत्ह प्र्टाश्च सखन्धिनिः ॥३०॥ 
सीता । हद्धी ° हद्धी रक्सो" सं पत्येटि ॥ 
10 ऊर्मिला । हा“ कृं एव॑म्‌ ॥ “° राजविश्ामिर्तौ "चिन्तयतः ॥ 
ल्छ। जनान! साय स्यि विं न पश्यसि निशचरपतिट्‌ 
बीसिमां प्रायेयते ॥ । 
रामः। वत्स । 
साधारण्य निरातङ्‌ः कन्यामन्योऽपि याचते । 
15 किं पुनजेगतां जेता प्रपोचः परमेष्ठिनः ॥३१॥ 


` स्वागत ०११. ० ०णा5. * पत्ययदि्‌ 7 पत्यएदि्‌ एत, 21\, £ 
“ स्वगतम्‌ ४ सखागतम्‌ ००४. पल्थेति ८४1 पत्येदि ९७४४. 
° उपविश्च 11\ 7५ उपद्त्यं ०५५४. ** हा धिक्‌ रासो मां मरर्थयति ००५. 
* लं सखामिनः . . . . कन्याया ०. ए | ०००, 8०. [7० ०ण- 
गण. ° हा ५११. ए, 7, 7५, 7५ तदाहा ५११. 
° शक्रादिषु शक्रादपि ०४. " एवम्‌ 71 एवम्‌ 2० एर 14, \, 11 
° ण्यास्तु 2 ण्याञ्च ००४४. एवम्‌ ००४. 
† भविता ०००६०१० भवता 1/0 भविता | ““ कथमेवम्‌ ४९०. ०१22, 8०. 
०० (+ एष 5 विचिन्तयतः ए, ५५ चितितः 2० 
, 'मस्यञ्च ठ शर्ट चन चिन्तयतम्‌ 2 चिन्तयतः ००५. 
दी ०० ए, 1, 8० ए, इद्धी२्‌ 1, | ” जनान्तिकम्‌ ण. 7, जनान्तिकम्‌ ए 
च छ, पप हद्धिर (९. 7695801", @प् जनान्तिकम्‌ ०६४. ( + 1). 
. रष्वसो ५५ रक्खसौ ०५५. "" आर्यं 7, फ़, 7, 7५ आर्यर ०५४४. 


"` एसो ०0. ए ग़.  °रण्योनि० 7 °रण्याति० ०७४. 
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लच्° । ातिसोजन्यादायेस्यं तस्िचपिः निसंगवेरिणि नि- 


चरे" बहुमानः 


यो नस्तंयीपरिष्वंसात्‌ साच तेजो ऽ पक्षेति । 
एेष्वाकं यश्च राजषिंमनरण्यं किल्ा वधीत्‌ ॥ ३२॥ 
रामः। शचुरिति° कामं वध्यः स्यान पुनरपरमेयर्तंपसमतिंवी- 
रमप्राकृतं प्राकृत वदहेसि व्यपदेष्टुम्‌ ॥ 
लच्स। निरस्तवीरपुरुषाचारंस्य की तस्य वीरता ॥ 


रामः। वत्स मा मेवम्‌ । 


हि 


यद्वानपि तार्दशेऽ णभिजने धस्थात्पथो विच्युतः 
किं त्रूमोऽच तंटन्यदेव न वसन्येकच सवें गुणः । 
ल्कीलानिजिं्तषण्मुखाद्नगवतः परीजामदगन्यादृति 
जिविभ्रप्रतिपन्नविश्वविजयो वीरस्तु कस्तादृशः ॥३३॥ 


अतीवसौजन्यमार्थस्य यत्‌ प\ ऋति 

सौजन्यादार्यस्य ०७४ 

निशाचरे 1616 ग 
ष्वैरिणि न्लौ 

° निषटज० 7० निज० भ, 8०. 
0 निसर्ग ०७५४. 

+ अपि ०१6. ए, 71, प, व जणा, 

° यौ नःस््रयी° ८० येनसच्र ण 
नस्तरयी° ००४५. (+ 7). 

4 एत्ताकं ९}*8०६€त्‌ + शेच्चाकं ५५ एत्ताकं 
1 एत्तकं 0४0६९ ० एच्ताकं ४ रक्तक 
8० ेच्वाकं ००६. 

‡ ग्मनरणं ए °"मनरण्यं ००४. 

£ श्ुरिति कामं ५०, कामं सचारिति 
7, कामशतुरिति ए कामं शतुरिति ०५. 
(+ ग). 

° पुनरप्रतिवीरमप्र° 7५, 7५ 
[५1१ 


निशाचरे ्षणिलि' 


11551, 


यो 


पुनरम्र° 


2789 


* गप्रमेयतेजसम० ण), ए. = 0पष्टण्णाः 
गप्रमेयतपम०, ४ 2150 या ष्फ०ण्ट्प फ़ 
गट्णंऽण, ए = गप्रमेयतपसम० ०८. 

* °मतिवीर० ००. ० (व ४४ %). 

"° अप्राकृतं ०. 1. गणु. 

१ वौर 00. वीर धणपणटठ फटा ४ 
16980, (ण सत्‌ णि वीर |: वीर ९९१, 

" "पुरुषस्चारस्य \ °पुरुषाचा रस्य ००४५. 

1 तस्य प, ए, 71४, य, ए तच ०८४. 

"" तादशो० 1 ०१ (ताद्शचै° 17\, 21&). 

धघर्मपघया 078६6 10 घरम्यात्पथो ५४. 

1 नत्पथयोऽपि च्यतः व, 7#, £ न्त्य 

यादिच्युतः ४ शत्ययो विच्युतः ०० 
यद्‌० 2 तद्‌० ०६ 

हेला 7 लीला ०५. 

“ निर्वि », 36, 1 निर्वि 00854 {0 
निर्वि ॥)\ निर्वि ८०द्ल6ते ४ 7618507 19 
निर्विच्च छप निर्विघ्र ९6४1. 
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राच०। न॑नु भोः किमत चिन्त्यते । 
द्राडनिष्पेषविशीणेवजश्एकत्दप्रत्युघ्ररूढत्रंण- 
मन्य्यद्धार्सिनि भश्रभीर्ममघवन्मातङ्कटन्तो द्मे । 
भततनैन्दनदेवताविरचित खग्दानि भूमेः सुता 


5 वीर्श्रीरिव ततस्य वससि जगद्ीरस्य विश्राम्यतु ॥३४॥ 
। नेपच्ये कलकलः 


राजा" । भगवन्‌ यंत एते यज्ञोपनिमन्विताः पुचदारेः सह 
दिग्भ्यो महषयः सम्पतन्ति तत एव करन्दकल्ठि ल: कलत्कत्दः ॥ 


10 लच्छ ।" का पुनरियं । 


सर्वं उत्तिष्ठन्ति ॥ 


अन्तप्रोतवृहत्वपाल नल कद्ररकणत्कङ् ए- 
प्राय द्भितभूरिभूषणरवे सघोषयन्यच्रम्‌ । 


ध ननु ०. ण, र गण. 

ध प्राङ््‌० आ 6 (पष्टाण्ध ; ०० ०० द्रा 
धाण्ण्ट फष्टठाण, 71 द्रा 38 त्णा्नघ्त ४ 
गट्णहणः भगा प्राह, एप = द्वङ्‌ः० ०७४४. 

° ण््रणं धश श्त्रण० ००४. 

8 यन्थयुददामिणि 0176016 ए 1€ए807 #0 
यन्धुद्धासिणि 10 +€ ण०ह्ा०81; भाते 8008 
रुहां ४०६ पाका ४१०९८ द्धा, (ष ग्र्ुडा- 
भिनि 1; यन्थुद्चासिनि ००५ 

भङ्ग° 11, ण, फ, 8९, 1, पित भम्र० र 
ए, 230, ६ ग 

मोघ 11, 0४, फ़, 8९, 1, प न्भीस° 
ए, ४, 5० ग्मोहु० प. 

॥ ०दत्तो० 80, 7 गद्‌त्तो 0भाह6व्‌ ४० 
णद्‌ त्तो° 711 ण्दन्तो० ०७४. 

° °तसरग्‌० ०४००६८० 


"तस्रग० भण 
9 


10 °तासुग्‌< €प 
°तस्ग्‌० 0८४ 

धाम्नि 7५, 7५ ण््दानि णा 

स वीर श्रीः छप [शध्ला्९ 71 टू वीरश्रीर 


०९४ 


* राजा।.... कलकलः ग.1}, 21 (णाः). 
9 मगवन्‌ ०. 7 णण]. 
" यत 7, +, पट, ग 
1), ५ चत्‌ 2०. 
भगवन्‌ यत एते 7 
" यन्ञेडप० ए, 8० यन्नोप० ००. 
* दिगन्तरेभ्यो 11\ £, 7", 7५ दिग्ग्यो 
* एवायमा० 7, 11\, 27& एवा० ०५४४. 
¢ जक्रन्द्‌ कलितः 11\, 116 शक्रन्दः ए, 7५ 
°क्रन्द कलिलः ९०४४. ( + प्र) 
भगवन्‌ ००१ ६, ध; 0111 
ऋअन्त० भक०६९प ० अआन्त्० भ 
210, 71, 7, एण, 7५ अन्त्र ०८४. 
“ जद्तासि ह१९8 ६8 ¶16 7४९८००६] ०]. 
"° ग्कद्धूणं० ए शविद्भिणी० 2 श्क- 
णर (८6. 
र 'प्ङ्भित शौभह९व्‌ 0 न्प्रेषित ॥)\ 
न्द्ध ण 
°घोषयत्य० ५, 2०, ४, £ न्घोषवत्य 
४ ग्घोषत्य° 7५, 7५ शघोषयन्त्य० ०९।४. 


य॒ तप, ए, 6९, 
ए"5 भगवति ०01 ण 


[९०४ 


आन्तः 
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पीतोच्छदितरक्तकदमधनप्रागभारघोयेल्ल॑लट्‌- 


व्यालोलस्तनभारभेरववपुबेन्धोदतं धावति ॥३५॥ 
विश्ा०। 


सेयं सुकेतोदुहिता' भायो सुन्दासुरस्य च । 
मारीचजननी धोरा ताटका" नाम राछ्सी ॥३६॥ 

क्ये । ताद्‌* बीस हटासां ॥ 

राजा मा मे्टमायुष्मत्यौ ” ॥ 

निच्या०। रामं चिक खृश्न। वत्स हन्यतामियम्‌ ॥ 

सीता। हदी " एसो एत्र एत्थ णितो" ॥ 

रामः। भगवन्‌ स्ती खल्यम्‌ ॥ 

ऊर्मि" । सुद्‌ अज्जाए रदम्‌“ ॥ 

सीता । सविद्छयानुरागम। अखदोभुहो एव" से चित्तभेदो ॥** 


" पीत्‌° 8०, ए, प, 8०, 7 पीतो" 
17५06त {0 पीत 0प पीतो ५ 12 

° नघन० धाह], 9 ०णाङ. 

° ण्घोपोललोल० ०४४०६०१ 1० ण्घोरोल्- 
लदूव्यालोल० 0". 

* र्वन्धोद्धतं 71.12, € ग्दरपोचतं ए, 
8५, 12, +, 1, ए, गृध ग्वं ९18 ४० 
ष्दपोद्तं 0४ र्व -च्च-- ¶५ स्तैरतं 
30. 

° सं सुकेतोस्नया ¶, सेयं सुता सुके 
तो 7४ सेयं सुकेतो दुहिता ०८५. 

° सुन्दरी सुरस्य च ० सुन्दाख्यर्षसः 

सुन्द सुरस्य च ९०४. ( धप, ¶]). 

7 ताडका 0, ए, ४ तारका ०९५. 
(+ 71, £). 

` ४ ताद्‌ ए, 7, 8०, 2, ग! ताद्‌रे 7, 
230, @ण, 14 == 0 प४§ पाऽ 17९, ४४. तऽ 
ताद्‌ २... खस्ियम्‌ क ए. धणणष णका, 
प, 


१1 


° सा हदा हदासा ००५. प्र 915० 


८ नत तात भीषणा हताशा भण्ड 
00, 86, 

"" आयुष्मत्यौ मा मैष्टम्‌ ए मा मैष्टमा- 
युष्मत्यौ ९९1६. 

चुवुवें 9 गा. 

"2 हद्धी ए, 2, 2०, फ़, 8० हद्ी २ ०५४. 

" शिदयुत्तौ ५० णिखन्तो ००४. एष एवात 
नियुक्तः 1198 8180 {116 ०26, 8९, ` 

*« ्ुतमार्य॑येदम्‌ 45 150 ४४० ०१४7, 8. 

"° अखदो०71, 0०, 2, 1४ ह.) अणदो 
8०, 19, 76 अस्मदो ०४०६१ *० अस्मदो 
भण अभेदो 8० अरमटो ए. 

" ण्पुहो 1९ ` ग्महो 7 श्सुहो ०. ४व 
सुहो ००४. - 

" एव 2० एद ४0 एव ०.४ एव 
९८४४. (प 0प 1४ 38 एफ ९१. णषु पद्मदा). 

"° अन्यतोमुख एवास्य चित्तभेद; ००९ 
6 ०1४2, 8९, 


© 
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राजा। साधं सत्यमेष्वाको रामभद्रः । 
राच०। अयं स रामो दाशरथिः । य एषः 
उत्चात्छताटकोत्मातंदेने ऽ णमप्रकस्पितः । 
नियुक्कस्ततप्रमाथाय सदेन विचिकित्सते ' ॥ ३७॥ 
5 विख । त्वयैतां । वत्स' वि न पश्यसि ब्राद्यणजनस्य ° सक्कात- 


मृत्यममतः ॥ 


रामः। एवं । भवन्तो जानन्ति । 
स्वैरोषानभिष्वङ्कादास्रायसमतां गतः । 
युष्नाकमभ्युपगर्मः प्रमाणं पुण्यपापयोः ॥३४॥ 


10 


इति परिक्रम्य निष्क्रान्तः ॥ 


सीता। स्म्मो " परा्टो एत्वं । हद्ी रदी '" । उप्पादवादाल्ी 
विश्च हदासा महाणुहा वं खिद्‌ वटि ॥ 


‡ साधु ग. 7] ०णड. 

° एषः ००००६०0 +० च एषः ०८० सं एषः 
ध, 7४ य एषं ग. 2 घ एष ९८४. 

“ °कापात० ००६०१ ० ण्कोत्पात° ९४. 

ˆ गदलनेऽप्य० 1६ ग"पवनेऽप्य० ए ण्व- 
चनेष्व° ९}180&6त्‌ 0 ०द्‌ शेनेऽप्य प न्दर 
नेऽप्य० ०८५. 

° स्तरेणेन ? स्त्रीणेन 11, 7\ 
९९, ( + ४, ४, वष). 

° °कित्सति 0०, ण, 7५ नकित्सते ००४. 

¡ तल्रतां वत्सः 1\ त्वरतां वत्स भ, ऽ०, 
20, € त्वरय वत्स ४ वरयतां वत्स 
8० त्वरयतां वत्स ए ल्रन्ती वत्स 7, 
लरस वत्स 7) वत्स तरतां ५५ वत्स 
त्रेतां 1. 

° महतः ०१. प, 11, 2०, 7, फ, 8० 1, 
र] मह्‌ तः ४१. ए 7९४. कप. ०४ ४. फ 7, प. 

° सम्पात° ए, 8९, 7, संवातः ०ग]; {ण 
सद्वातसृत्युमय्तः 8० "जनसद्कात्‌० ०४०६९०१ 


स्रैणेन 


४० "जनस्य महतः सद्वात० 7 16५“ @प. 48 
10 {७ ९९४. [°समतां ०८५. 
" °समतीं 8० °्समला 7; ग्समती ८. 
“` पताः 2० गतः 7, 7 गतः कष्ण्त 
10 गताः © गताः प" 

18 भब्युपगमः 1,7, 5० शभ्युपगमः तरह९ 
५० भश्युपगमाः ९४ भ्भ्युपागमाः न्ध्ण्टक्त्‌ ० 
°भ्युपगमाः ए श््युपगमाः ००४४. 

° अम्मा ० अथो अंहो ए 
९९४. 

** पयिगदो ८० परागा 7ए परा- 
गदो ५}; एव 8 गणु 

 हुद्धी छ, 8० हद्धी ००६० ० हृद्धीर 
एफ ४6४, ©प डी ही (५11 

वाद्‌ाविलि 7 बादावली 7५. 0" 
वादाली एण व्‌ शणाह पाणण 2 16९. ४0 
06 10866 कश दा 1] वादाली ९६ 
ठ नहावं ५, ए "भावं (८४. 
"° अहिद््वदि ए, 7 अहिद वदि ००४० 


अम्मो 


1 
+ 1 89 
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- राजाः । धतुरास्फाच्य॑। ऋः पापे तिष्ठ तिष्ठं ॥ 
ऊर्मि" । अंए दारं सश्च एकं तादो ° पष्यिंदो ॥ 
लच्छ। विहस्य पश्यन्तु भवन्तस्ताटर्काम्‌ । 

हृन्ममेभेदि पतटुत्कटकङ््‌पच- 
संवेगतल्क्षणकृतस्फुरदङ्गभङ्खा । 
नासाकुटीरकुहरडयतुस्यनिये- 


दुुुदध्व॑नदसुक्प्रकरी 


न15 


मृते ॥३९॥ 


क्वे । अच्छरि्मं सच्छरि्षं । पिश्चं पिं णो" ॥ 
राजा । अहो दृदप्रहारिता राजपुंचस्य ॥ 


* अहिद अदि 0 अभिदह्‌वदि 11, 8०, 8०, 
ए अभिदवतिं 7, अभिवद्‌ ए अलि- 
दवदि7 अभिवटदि ४५ अहौ परागत 
एव । हाधिक्‌र उत्पातवातालीव हताशा 
महानुभावमभिद्र वति ०९१. ०22, 5०. 

` रामः ण राजा §०, (प ग्ण. 

“ न्स्फराल ०४०६्त॒ 1० म्स्फालख प 
शस्फ़रालयन्‌ ए °स्फाद्य ०५४५. 

° तिष्ठ ण तिष्ठ तिष्ठ एप, ए, ए. 

* अये 0०, 7 अवि तय, ५ 
©61४. 

' दाणी ८ दाणीं भ 
दाणिं ००५५. 

५ सयं ए सत्सं ८ सख ०८४४. 

र एव 30 जेव ए एत्व ०४४ 

४ पुडमं श्वत. ण चणा. ` 

° पसिदो ५० ०"; अये इदानीं सममेव 
तातः प्रसितः ०पत. ०297, 8८. 

+° स्ताडकां ए, ए,१त गस्तारकां ००््व 


अए 


दाणि 1 


+ °स्ताडकां ८ म्स्तादकी 7; गस्तारकां 
(९ा#* ( + 1४ धट). 

५ २६६08 संयोग० $ 96 [86 &180 चे एनल्फ 
यो तप सम्भेद्‌” 1 संवेग ०९४. 

2 भ्मागा ४ गमाद्धा ८५ श्भङ्खा ००५४. 

13 ०भरमद्‌० प, 80 °सवद्‌° 7१ शस्व 
नद्‌° 7५ शघ्वनद्‌० ००४५. 

“ ग्प्रसरा 8०, 0, +, एषि प, वष 
१6०5 °प्रसरा, एषा ९18० पणवलाो65 सं, धणत्‌ 


188 के धग णश, 1] "प्रकरा धल#. 
त मतैव छप ग. 
° अच्छरिरं२ ए, 1: अष्छरि्रं २ 8० 


अच्छरिश्रं ० अचरियं ५५ अच्चरिश्रं ए 
भ अच्छरिचं 7: शअञ्चरि ग्रं २ 0, 7१, 7४. 
" पिच्रंणो 7), 5० 8० पियं पियं णो 
५ पित्िणोढ, 7 प्रिञ्रंणो ण पिश्रंर 
णो पिं णोर प्त, 7, आश्वं प्रिय- 
मावयोः ०११. ०27, 86. 
" राजभद्रस्यं 7५ ण्ण. 


5 


10 


22 


^ [ 40-41 


राच" हाः साये “ तारके किं हि“ नासेततत्‌ । .अम्नुनि मज्न- 
न्यत्ावूनि मावाणः क्लव॑न्त इति । 
नन्वद्य रशछसपतेः ° स्वल्टितः' प्रतापः 
्राप्नोऽ हुतः परिभवो ऽद्य सनुष्यपोतात्‌ । 
दुष्टः स्थितेन च सया स्वजनप्रम।थो 
ट्त्थं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि ॥४०॥ 
विश्वा! एष तावरोड्ारः* ॥ --- 
राच । मयि" भोः किमस्मासु वः प्रतिवचनम्‌ ॥ 


विश्धा०। 


ऋच सीरध्वजो वेच्ता कनिष्ठो हि कुशध्वजः । 
स्याः पिता” हि" कन्यायाः कुर्तञ्येः प्रभुश्च सः ॥४१॥ 
राच। सो ऽपीह कुशध्वजो जानाति विश्चासिचश्चेति ॥ 


+ हा ०. {प्र दहं 23 ६ (्णल्लाणप, 
८. २९७१ हा (८. ( + प). 

( राक्सि ४०१. (1, 7 ०1]. 

° त्क , ह, त तारके @1127160 0 
ताडंके 0 तारके ०. 1 तारके ००५. 
( + 78). 

* हि ग. 70, 716 ग्ण. 

° सम्स्वन्ते 7, (५ ०पा. 

° ण्पते फ़, ग्‌, प णण. 

` 7 ग्लित्‌० 8०, प्र] गाग. 

& प्राप्रोद्खवः रा {< भात्‌ सुतः ध्ना)ह 
णप, 11 मप्राप्नोऽद्भुतः प५ प्राप्रोद्ुग 
5० प्राप्नोद्धवः ३५, त, 7, ©प (लग. ¢. 
प्राप्नोतः) प्रात्तो इवः 7 प्राप्नो नवः 
ए ण, 

° °भवो हि ए न्भवोऽव्य ०७४. 

४, °प्रमारो 2० पस भणत यो 910 थ्टाण, 
711 ग्प्रमाथौ ८.४, 5० गप्रमादौ ९०, ध 





7, ग्प्रमारो ए, 7} ग्प्रमारः त प्रवारो 
€011, ६0 प्रहारो 8९, 

५ दूत्य ९ ण देन्यं ५५17 

"* एतावदोद्कारः ए एष तावदोद्धासो 
त्तारसिकुलक्तयस्य 2० एष तावदौङ्कारः 
सकलराक्ससंहारनिगमाध्ययनस्य 1 एष 
तावदोद्धारः ०७४. (+ त, 778). 

" अयि 7, 4, ए ट्‌, 7 अपि वन. 

न च णिः वः दप गण. 

5 मांर० ८० शीर० त सीरण ८०५. 
( + 11४ 1). 


, ५ पिता स एवण५, अस्याः पिता हि 


(61, ( + 7). 
पपि स धा, ए हि ०४. 
ध कुले एफ (पुष. 
° ण्येषठः वध्र ०. 
” यः6प नः फ, 8०, 0, नप्‌ 
४ सोऽप्याह ग. ह भप. 


[(+ प). 
स्‌ः ८५, 


^ [ 42 ` 28 


विच्वा०। खगतम्‌। स्यांयमवसरो दिव्याखरमङ्कलानां दानस्य । 
वतेते च" माङ्खल्यो सुहूतेः ॥ प्रकाशम्‌ सखे कुशध्वज । मया हि 
भगवतः कृशण्वाट्‌ गुरुचयोन्रतेरधिगतस्य सरह॑स्यजम्भकप्रयोगसं- 
ह रणस्य दिव्यास्तमन्तपारायणस्य विद्ात्तवंनीजानि ` तत्प्रसादाः 
5 टथैतश्चं शब्दतश्चं” रामभद्रस्य सम्पति प्रकाश्यने, 
---~ ~~ न~ 
बद्याटयो बद्यहिताय तप्वा 
परः सहसाः शरदस्तपांसि । 
एतान्यपर्श्य॑न्‌ गुरवः पुराणाः 
स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥४२॥ 
10 राजा" ऋनुगुहीतं रधुकुलम्‌ ॥ 
लच्"। दिष्टया देवदुम्दुमिध्वनिः पुष्पवृष्टिश्च ॥ 
राच। आः” । दिवौकसोऽपि राजविरुडमनुमोरदते ॥ ` 





13 


` अयमव० 7 यस्त्वयमव° 71 अस्त्व- ग्द॒र्थतः 7\, 7५ ग्दर्थतश्च ००४. 


यमनव° 7५ अस्यायमव० ००४४. * श्ब्दात्मना च 7, 7५ शब्दत ००४. 
< नादस्य 23० ०ण. "5 लब्धात्मना ००१. 11\. ०], 
° चं ०9. गुप ण्ण. % प्रकाश्यन्ते ए, ए, श॒ प्रकाश्यन्ती ५५ 
“ माङ्क० 0, एए, 7, ¶भ, 7 मङ्क० ०५४. | प्रकाशन्ते 8५, 7; प्रकाशन्तां 11, ०, 110, ए. 
° भवतः ग्ण. \ मगवतः ए. "1 ०सहलं ४, ६, ¶\, 7५ °सहस्राः ००४५. 
° सरहस्यस्य 1\, 7 रहस्यस्य 7 सर- | ° शरदरत० 2 शरद्‌त० ०५०६० + 

हुस्य० ०. 110, ट सरहस्य ०५४५. शरद्‌: त° 5० शरदां त° £ शरद स्त ०७५४. 
7 न्जम्धक० ए, प, 8५, 1४ ण्जम्भगस्तर "पश्यन्‌ 0, 7, 7, ८०, फ ग्दूर्शुन्‌ 

ग ग्जसकः ९६४४. प तला6त्‌ 7 ४८४, हणे पश्च णण फभ्रटाण, 
° गसंहारस्य भ, 8९, ण, 7५ नसंहरस्य | 8० ग्दशेन्‌ 11, 12 एप, गप. 

1; °संहर णस्य ०९४४. गुरवः ५०, ए, 11#, 7५, 7४ सुनयः 
° °सङ्कल० ० "मन््° 7 णण. स 
"" विद्या अधीताः ण बिदयातत्वनीजानि रामः ण राजा 7४ ण्ण. 

1६ छण. चआः एकु ग्ट, भण्णहु फक्क, ठप आः 
` एताः भ्त. ४ ण्ण. णा. 0, [धा ट आत, आह आः 


1 तत्‌ न्ण्९्त 1० मत्‌ 8० मत्‌ +, त, | ००४. 
ग्‌ तत्‌ ०५४, “ °सनुतिष्ठन्िं “" °मनुमोदन्ते ४५ ०". 


5 


24 


लच्छ। कथम्‌ । 


^ [ 458-44 


भाटित्येवोचप्रदत कनकसिक्ता इव दिशः 
पिश्ङ्कतवा्सन्ध्यानलरित इव निभाति दिवक्षः । 
ञ्वत्रत्केतुत्रतस्थगित॑मिव दिव्यास्वनिचये- 
नभो नैरन्तयेप्रचल्ठित तडिप्पिञ्लरमिवे ॥४३॥ 


राजा) 


`` तेजौभिर्दिशि दिशि विश्वतः प्रदीप 


रारित्यद्युतिमवधी यं विस्फुरद्धिः 
पयोायत्वरितगृहीतविप्रयुक्त 


सामथ्यै रहर्य॑ति नार्यनो मयूखः ॥४४॥ 
क्ये । समंन्तटो पज्जत्विदविन्नुपुंल्लपिञ्रेण उ्मन्ति विच्च 


लो्॑णईं पहापरिर्पन्देण ॥ 


5 °वुत्‌०° ण ¶द्र्‌तर 71 णण 
चाभाति ण निभाति ०५.(+ ण) 
त दिवसं (प णण 
“ °्तकेतुत्रत° छ तत्केतुवुकण 7, श्त्केती- 
रात० 7, णत्केतुत्रात० ०७४. 
° ग्ित दव त, +, षट गगितमिव 
“17 
° °निचितं 11\, 178, 7५, 7 
[५417 
| °विदयुत्‌° 4 
८९. 
°््पज्ञर० ००. 1० न्त्पिज्ञर० 7, ण्त्य- 
ज्ञ र० 2, 19, 1, 7 °त्सुज्ञ क° 11\ °त्पेज्ञ ० 
१ मत्पिज्ञर० 1 
राजा ०१ ए, 7, 8० अपि च ९ ध, 
©; > गणङ. 
° गमपविष्य ० "्मवधी्ं 7५, 7, गणः. 
५ ०मुक्तौ णि भयुतती प्रन गणु. 
" हरयति ण रहयति 7\ ण्णः. 


°निचयैर्‌ 


"तरित्‌० 7, °तडित्‌° 


` नाचनो 7, फते, 21#, 0६, एप, पप 


नाथनो 0" नाधनां 2० तापनो ८५४. 
"“ सम्मन्तदौ ०५ समिददौ 0, 
समन्तदो ९६. 


5 पजुलिद्‌० 110, 1\, 1४ पललिद्‌” 
001६6 0 पज्जलिद्‌° (91) यथलिद° 20 
पञ्जलद्‌० ए पञ्जलिद० ०५५. 

५ विच्नुपुज्ञ° ए, ए, 0 (००. †. विजु- 
पुज्ञ) विजुप्पुज्ञ° भ, 8० 7 विज्जुप्यज्ञ 
71, 5०, एप, वध. 

चः उक्खमन्ति 10 16>४ भत 2180 चू धग 
षु, वप्‌ उभति त, #ह उच्छमिति 
६ उकिखमन्ति 7, 7 उच्रमन्ति ०१ 

"° लोचणा 8०, 1 लौञ्णाद्‌ जौ 
अणाद्‌ ०७१४ 

पष्टापनिप्फन्देण 71, 1, पहापनिप्फ- 
द्गः 5० पहापरिछन्देण °". +° पहाए 
निष्यन्देण ५५ . पहावनिष्यन्देण ए - पहा- 


^ 1 45-47 | 25 


राच! अहो टुरासंद्‌ दिव्यास्वतेजः 8 स्त्यायता येन रावणपु- 
रन्दरबन्डंसंरम्भं सारितोऽस्मि } 
सवैप्राणप्रवणंमघवन्मुक्तमाहत्य वस््‌- 
स्तत्सङ्कट डिघटित वृहत्खंरदमुचचर्डरो चिः । 
5 एव वेगात्‌ कुल्विशमकरोट्‌ व्योम विद्युत्सहसे- 
भेतु वेक्रीञ्वत्ठनकपिशीस्ते च रोषाटहासाः ॥४५॥ 
विश्वा अभिवन्द॑स्व विसजेय चं रामभद्र टिव्यास्ताणि । 
ब्रलेन्द्दविरेशर्द्रवरुणपाचीन वक्र हेमेर- 
त्कात्रापिंव्यतिरेकिणं भगवतामाननायमन्तात्मनां । 
10 एतेषां तपसामिवाप्रतिर्येस्तेजोभिरुत्वषिंणा- 
मेकेकस्य जगन््यप्रमयनचाणा वधिर्योग्यता ॥४६॥ 
नेपथ्ये । 
एष ग्रहयो ऽस्मि भगवन्नेषा विज्ञापना च नः" । 


दिव्यास्वसम्प्रदायो ऽयं लष्छणेन सहास्तु मे ॥४७॥ 


वनिप्फन्देण 8० पभापरिष्यदेणए ८ पहा- | ° गहदण्ड० ० °हत्ख णड 7५ ०9. 

परिष्फन्देण ए, ४7, 7, समन्ततः प्रज्वलि- | " एव ण" एवं ए गफ. 

तवियुत्पुज्ञपिज्ञरेणोत््रमन्तीव लोचनानि | " र्व णि वक्र वर ०. 

प्रभावनिप्यन्देन ०१०. ०९7, 8०. " °कपिला० 0 °कपिशा० 7, णण]. 
स्फुरति 8पत. 27 गण].  न्वादयय 7५, ण्वन्दय (५ °वन्दस्व ०७४. 
° स्त्यायति 27 सन्धीयता ए, च ग. 0, गृषु णण 

स्त्यायता ण". € संस्त्यायते 71 स्त्यायता ग्लाति० 7" १९५१, भत द्य ९100६ शहा), 


९५४१. ( + 10, 1१). 711 ग्लाद्य० फ, 8५, 7४ ण्लात्रि (ला. 
3 ऽनेन ० येन य, ण्ण. "५ प्रतिहते ए, 21६, (५, 7५ ग्प्रतिरयै° 
°दुन्द्ुयुद्धसंरम्भं 50 0ण]$. ९९४१. 
र गसि {गि न्स 50 गपा. ११ °सत्सपिणा० {णिः °स्त्कषिणा० पूम्‌ णण. 
५ ण्प्रणव० 8० °प्रणव० ००. *० ण््रवेणए० | "8 हि {ण च 7 ०णा$. 

पप °प्रवण० ०८५. ° वः प, त, पृण नः व्ल. 
1 ०माहात्म्य ण °्माहत्य + ०ण.  ष्दानोऽसौण, व्दानोऽयं7, चदा 


° ण्सद्कषा० 7, ४, 8९, 7, शत्सद्ध ० ०५५. । योऽयं ०५५. 
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विशा०। रामभद्‌ एवमस्तु ॥ 
ल्ल" । अहो प्रसादः । 


46-50 


भटित्युन्मीलितप्रज्ञमग्रत॑क्थं च शक्तिभिः । 
ज्योतिसैयसिवात्मानं मन्ये विद्याप्रका शनात्‌ ॥ ४४॥ 


नेपथ्ये । 


णम राम महाबाहो वयं य्यायतामहे । 
विश्वासिचाभ्यनुज्ञानात्‌ सह भाच प्रशाधि नः ॥४९॥ 
क्न । '्देवदांसो सन्तेनि । अहो" अच्छरि्म॑म्‌ ॥ 
नेप” \ भगवन्तो टिव्यास्लनिकायाः । 
विश्वाभिचात्माय विश्वस्य सिचा- 
प्पुरयेयष्मानद्य रामः कृताथेः । 
ध्यातिध्यैतेः सन्िधेयं भवद्धिः । 
स्वं स्वं स्थानं यातं यूयं नसो वः ॥१०॥ 
लच्छ। अयेवचनाटर्नतैरितान्यस्ाखि ॥ 





` तथास्तु ण एवमस्तु 2५, 7६, 7, 7 
°मल्तु . . . . मन्ये विद्या ०. एव ग्ण, 

ह प्रसादं म्रसाद्‌ः 8० नण. 

£ १प्रतक 0०, †0 णप्रतक्चें @प, 

^ "महात्मानं 7 °सिनात्मानं ष] ०णक. 


© 4 
अंहो ९११ 174, 7\, ग अहो ०१. 7 


0]. 

ˆ देवदाञ्र  देवदाज त, 116, 18 
देवताच ए देवताश्रो ००.  देवद्‌ाच्रो 
०५ देवताच्ओरी वि 7, 7५ देवदाओ 
९6. 

† मंत्तेत्ति 7 संत्तेति ,7, मंतेति 9१, 
1, ह सत्तेति 230 म्तेदि 7, 80, (प 
(८०1. श. मंत्तेति) मिस्यंति १४ मंत्तेदि फ, 

| अहो ०. 7५, ग णा. 

अच्छरि चरं २ 7, ०, 8० अच्छरियंर 


(००. . अच्छरियं) ५५ अच्छरिग्रं 7, ए, 
1; अच्चरि त्रं 2 अच्चरि त्रं ५ अञग्रंर 
7५ देवताः मन्त्रयन्ति अहो आश्चर्यम्‌ ५९6. 
०/2, 8९. 

"° नेपघये गण. 178 गणा. 

“ भगवते 2 भवन्तौ 174 भगवन्तो ००५. 
(+ 11, 218). 

°्त्सुष्पे 6017, 10 ण््पुखे० प, 

° स्वस्वं 2० स्वस्व 2 सखयंए खं. 
९९1४. 

“ यच ग यात प्‌] गक, 

स पआचार्य० 1, आर्य ए गणक. । 

° ०द्‌न्तरिता० ००५. *० न्द्‌वरिता० ¢ 
°दन्तहिता० 7", 7, °०दन्तरिता० ०५. 

तान्यपि शस्त्राणि ०५ °तान्यस््राणि 


८, 
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राजाः । भगर्वन्‌ महाद्धुतनिधे कुशिकनन्दन नमस्ते । 
उत्वि्ततपसस्तेजोराशेजेगत्यमितोजस- | 
स्तव निरवघौ माहाभाग्ये कृततस्तुत्तिसाहसः । 
प्र्मित्तविषयां शक्ति विन्द्र वाचि न चेतसि 
प्रतिहत्तपरिस्पन्दः स्तोता विषद्य हशीयते ॥५१॥ 
तः" स्पृहयामि _गुष्मदनुगृहीत मभद्रालङ्कुताय"" दशर 
थाय। वयं पुनरार्यशं वच्िताः यदीदृशेन जामात्रा न सम्प्रयु 


ज्यामहे.॥ 


विच्वा० । विह" । किमद्याप्यसम्मारवनेयमस्मासु ॥ 


राजा) शानम्‌ ˆ ॥ 
विश्या । तेन "हि । 


शम्भो वैराटनुध्यानमाचोपस्यानटायि वः" । 
रामभद्रस्य पुरतः प्राटुभेर्व॑तु तच्चनुः ॥५२॥ 


राजा। एवमस्तु ॥ 


ध्याला प्रणमति ॥ 





` रासः ण राजा ण्णः. 

् भगवन्‌ ग. ¶ ग]. 

° महात्म्य ण" महाद्ुत० 8० णण. 

+ ्षलिततपसस्तेजो° 8० अकलिततप- 
सेजो° 7 ज्वलिततपस्तेजो० ००४. 

° प्रतित० 8० म्रमिति० त, ए, एष्‌ 
प्रमित० ००॥४. (+ 7). 

° गविषाया. (व्ण. #. लिषायां) ©" 
°विषयां ०५४. 

7 °स्यन्द्‌ः 0, ए, 17, 1९, ह श्खन्द्‌० 
8५ “^स्पन्द्‌० ०५४. 

° घुएयते ८० हृणीयति 2०, 117, 14 
घुणीयते (८, 

° अतः गण. 9६, व], वद्र ण्ण 
+ 17 


यतः 


"0 राज्ञे 809 11, ०, 7, ए, ३०, 70. त्‌, 
2 गणा. 

"" °राचायैण ग °राचंण 2० ०15. 

"2 सम््रयु० 0, ए संयु° ०७४. 

न विहस्य (श) विहस्य ०. (६, 

'“ ण्द्यापि समाननेयममास्तु ए ण्णः. 

5 पापम्‌ ०९१. 17£ पापम्‌ र श्वत. र, 
णण. 

10 तेनेह ण तेन हि 1४0, ड ०". 

भ ण्दनुध्यात 9, 8 गदिहाध्यान ए 
०द्‌नुध्यान° ०७५४. 

4 ०पस्थापन० ग °पस्थान० ९ ग़. 

9 न॒ः णि वः फ, त णण. 

% ग्मैवति ण र्मवतु 7५ ग्ण. 

५ तद्रतः ण" तच्चनुः 7० णण». 
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राच । खगतम्‌ । एभिरन्यदेव किमपि प्रस्तुतम्‌ ॥ प्रकाश्म्‌। भो 


कुशध्वज । कियच्चिरं वि चायते ॥ 


राजा" । उक्तमेतत्‌" सायो जानातीति ॥ 
राच" । प््युक्तमेतत्‌° सोऽप्याह कुश्ध्वजो जानातीति ॥ 
राजा । एवमेतत्‌ सीरध्वजो जानातीति ॥ 
"नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ । 
"स्पूनेजसहसनििंतिमिव प्राटुभेवत्यमतो 
रामस्य चिपुरान्तकृदिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । ` 
सीता। "सम्पट्‌ संसडट्‌ म्हि“ ॥ 
राजा“ । शुण्डारः कत्भेन यदद चले वत्सेन दो दंश्डकस्तस्मिन्ा- 


हित एव । 





“ °चिरमादृतोऽस्ि 1 °चिरमनादरः 
118, 7५, 7५ चिरं विचार्यते ००४. 

° एणः मइ 1106 शात्‌ 16 € {0 
राजा । एवमेतत्‌ सीरष्वजो जानातीति 
1 6 गण. 9१ 75 16१. आर्यो जाना- 
तीति । राक्तसः । प्रलयुक्तमेतत्‌ । सोऽप्याह 
राजा एवमेतत्‌ कृशष्वजो जानातीति शग 
परशु, दप. 

ˆ उक्तमेव तत्‌ 2० उक्तमेवैतत्‌ ए एव- 
मेतत्‌ ८ उक्तमेतत्‌ ००४. 

* सीरध्वजो आयं 17\, 116, १.0 
[ए जानातीति ०. 

° जानीत रति 15, 10, ए जानाति 

० 0. शा 1776 भात्‌ {€ ०6, क, ॥ 1.9 
त, ए, 07, ऽ 1106 0], 130, (ठाः (प्र 
866 210४९, 45 70 {6४{, तौ 

्रसुक्त० णि प्रत्युक्तः फ छपर 

यतः ९तत. ए गणड 

जानाति ए, फ जानीत इति 1 
जानातीति ०५ 


गा]. 


रः राजां ग). पप्र ०, 

““ कुशष्वजो जानीत इति ४५ सीरष्व- 
जो जानाति दूति ए सीरध्वजो जानातीति 
ग्ण. 7, प्र, &० कुशष्वजो जानातीति 7, 
230, 1 

रात्त ५0. 71, 5० रातत । प्रिल्यक्तमे- 
तत्‌। सोऽप्याह कुश्च ०११. 7५ 45 ४०४ 
17 [11], 1 ०णक. 
कलकलः " कलकलानन्तरम्‌ 101, 118, 


* राक्त 0. 8० राजा ०११. 7. 45 
16२४, ०९४. ( + व). 
° स्फु्ज० 7, 8० स्युज 1५ स्फूज° ०८४ 


र °निर्जित° (प °निर्मित° ९6।४. 

" अपवार्य ५११ ए, 8० स्वगतं ०९0 11\, 
त, व ०णाङ्. 

° साम्प्रतं संशएयितास्ि ०१०. ०/7, 8०. 

“ राजा ६, एह, प्र), ध, ए विशा" 
राजानं प्रति 1, 5०, 2, फ़, 8९, 1), त 
राजा 77 #€ नह. णथारह्त्‌ २००९९, छात्‌ 
विदा राजानं प्रति 810 प्क्ष, &प्. 
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. उभि"! वि ' णाम एतं भवे ॥ 
राजा । गजिंतगुणं कृष्टं च 
ऊर्मि । हं, लन्नितां° सीतामालिद्ग्य । दिदि वड़ामो ॥ 
राजा । साञ्खुतम०। भग्न च तत्‌ ॥५३॥ 
5 रात्त०। खगतम्‌। हो दुरात्मनो रामहतकस्य सवैङ्कषः प्रभावः॥ 
न्स । 
दो तीप्ठराञ्ितचन्द्रशेखरधनुरैर्डा वभङ्गोद्त- 
एद्1रष्वनिरायैबाल चरितप्रस्तावनाडिरिडिमः । 
दूाक्पंयेोप्रकपालसम्पुटभिर्ठँ टु बरह्माणडभार्टोरद्‌र- 
10 ्रास्यप्िरिंऽतचरिडमा कथमरो नाद्यापि विश्राम्यति ॥५४॥ 
राजा ! सहर्षोमादमिव । 
णद्येहि वत्स रघुनन्दन रामभ 
चुखखामि मूधेनि चिराय परिष्वजे त्वम्‌ । 
आगो वा हदि दिवानिश्मुडहयमि 


21 # अ 
15 वन्देऽयवा चरणपुष्करकड्यं ते ॥५५॥ 
र अवि ए, व्‌, वपर अपि ९९४४. 810 प्क 39 [दण्ट], 86 दोर्लीलिा० 
६ एवं ध्म. 10 एष्व ©४. 01], 0९७६. 
भग, ए एह, (प अपि नावं श "छाङ्कार० 11, 2 “एद्कूार्‌० ९५४. 
५० €, 

मवेत्‌ ११. ०7४2, 8९. * पर्यस्त 17५, 7५, 7५ श०पर्यन्त° }1& 
£ हृष्टा ण हृष्टं ५, §० ००, "पप्र ०५४. 
1 लज्जितां ०. ति णण. "5 गमित 7, प, 278, गप, 7 श°्वुहद्‌° 
¢ च ४१. 111, 7 गण. 17 °मिलङ्‌० ०५ 
† °मालच्य 0०, न्मालिङ्ग्य ०. | ८ ग्द्रे भाग पर ण्ण. 


° वहामो 71, ए,1५ वद्धामो ००४, ए, | " न्त्पर्डित० {ण गत्पिर्डित० ढ णण; 
8०, ४१ वशमो 5० वामो 11 दिष्वा 18 न्न्माद्‌ दवं णि न्न्राद्मिव 1६ 


वद्ध वंहे ५११. ०१९४2, 8५. ग]. 
° च ४११ 7५, प्र५ ण्ण. "° राममद्र ५४, 7, ४ रामचन्द्र ००४. 
10 दुरात्मनो ०. 71 क्ण. त्वा ण लां 8 ण. 
» सर्वकस्य ”" सर्वद षः 8० णण7;. " मध्ये णि बन्दे 7, ण्णः. 


~ दोलीलि० 17 1176 {651 ; #ऽ 8150 दण्डा च्‌ णि ते व णण, 


10 
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अविश एामः। काथंमतिवात्सस्याद्तिक्रगो ऽपि ॥ 
` विच श्गुरभवांन्‌ गभैरूपश्च ते वसो रामभद्रः ॥ 
राजा । "प्रणम्य । भगवन्‌ ॥ €+ 
रामेणं पत्या सीतायाः पूशस्ता, युष्मदाशिषः। 
अस्सिन्नेवोत्सवे दत्वा लश्छणय मयोभित्का ॥५६॥ 


निचा । सुँ शिरसा बहुमन्यामहे । वक्त्शेरषसत्वसि ॥ 


विचा । दुहितरौ" ते मार्डवी शुतकीतिश्च" भरतशचुप्राभ्या- 


कन्ये । सासम्‌। पम्मंह दिं म्ह ॥ 
राच । सखगेतम्‌ । दुष्टं -"दष्टव्यम्‌ ॥ 
राजा" । नन्वाज्ञापय ॥ 

मभये ॥ 





` कथमपि 0 केवलमिव ग, 
मतिः ९6, 


° ¶्द्तिक्रामति प्रसङ्गः 101, 178, 
न्दतिक्रमोऽपि ०४. (+ 7). 

* राजन्‌ ०१ 0\, द, व णण. 

* गभगवान्‌ 0०, 7 र्मवान्‌ ०७५४ 


° अर्भकर्‌० ए, 8० वत्सु ०17 गर्म» 
01. 


| वत्सरो वत्सो ण णो, . 
1 


वोय- 


। त ४0व०्त्‌ फा 7८९. तण. पण त दर 
त ४११. (ल, 
° रामोपपत्या भ, 8० रामेणापल्य 7 


रामेण पत्या ०४५. 

° अम्हे ००, 7 अहम ए अर्हो ए", 
स्सह्‌ ०७४४. 

< दिण म्ह (ण, 2० भ देहिणद्य ठ 


१ 


दि रूह ०५. अहो दत्ताः खं २५१. ५१ 
8९. 

` सवगतं ए 16१., एप सगतं ग. #+, 
ट, 7), 7४. प० स्वगतं ००॥४. 

“ द्रष्टव्यं ण दृष्ठं 7 ण्ण. 

13 च्‌ ५९. 1& चाच ५१. व ण्ण. 

"“ सुष्ृतरे ७ सुप्र शिरसा ४४, 7५, ४ 
णा]. 

5 वक्तथि भ  वरितव्यशे° ए 
व्ये ८6॥#. (+ ¶' 2) 

°शेषस्त्वस्ति  °शेषस्त्मसि 1 शेषं 


वकत 


तस्ति 11\ 1/६, 7, °शेषस्त्वसि ०५४ 
( न (1). 
राजा।. . . .-अथयाव्येन्‌ केन ००.१०४ 


चं २०6. ४, गोक्र 
"° तेरपि ष्ठ. ग ण्णः 
" °मग्यर्थये 7 न्मर्थेये ॥\ ण्ण. 


5 


` @प 
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राच" । खगतम्‌ । पश्यंतः वनेचरस्य सतः छचियुटु खवेर्यात्य 
ब्राह्मणस्य ॥ 
राजा । भगवन्‌ किमच किञ्िद्धिचा येमस्ति 1 किम्बच नस्तुनिं 


परवानसि 
विखा० केन ॥ 


ए भ 8. 9 
राजा। एतन तावद्‌ मवत ॥ 


विश्वा । अथान्येन केनः” ॥ 


राजा स्रायंसीरघ्वजेन गौतमेन शत्तानन्देन च ॥ 
चि्वा० । उपहसन्‌। "° सीरध्वज तानन्दयो रह्‌" विवेक्ती ॥ 
राजा भगवानिदांनीं जानाति । 
जनकानां रघूणां च सख्न्धः क्स्य न प्रियः. 
यच दाता ग्रहीता च कल्याणप्रकृतिभैवान्‌ ॥५७॥ 


विश्वा०।* ” वत्स शुनःशेफ” 1 ची 
स्मदचनाट्‌ वसिष्ठम्‌ । 


" पश्य 7 पश्य (नण. ० पश्यत © 
पश्यतं ग. ५ पश्यत ०. 
° पश्यत ४0१. 17४ तपस्यतः ०१. ६, 7. 
+त 7011, (६. [९८४४ 
° त्तचरियकु° ¢, 7२, ८०, 7५ त्ये कु 
+ ण्ुदुम्ब० ०. ए णण. 
` ° वचैजात्यं ०. +० वैयात्यं ५५ वैजात्यं 
7, फ़, 8०, प वैयाल्यं 71, एए, 7४ 5०, 1. 
° भगवन्‌ ०. ग ००7. 
॥ वस्तुनि ४१. ए 76९. &प वस्तुनि गा. 
वस्तुनि [1.19 
भगवतैव 0" भवतैव 7५ णः. 
४ विचार्यमस्ि ११. ‰& नण]. 
ण केन ००, ध्र णण. 
"1 उपहसन्‌ 7, त अपहसन्‌ ए "6४., 
अपहसन्‌ ०५५. उपहसन्‌. ग. +, 
ह, प, ५. 


र 


`य) क अती 
अयोध्यां गत्वा ब्रूहि भगवन्तम- 


12 तर्हिं ४१ 174, 
एव ५५१. 1ध† 

"* वेदयिता ४४ 
7५ विवेक्ता ०८५. 

"° भवा० ० मगवा० ५० ००5. 

1 °निद्‌ छ" शनिदानीं ए ण्ण. 

"" ग्रहीता ५०, ए गृहीता न्म. 

"° कल्याणम्रतिभूर्म° 118, 7 तुच्यप्रतिछ- 
ति्म° ए कयाणम्रकतिर्भ° ०५. 

" एवम्‌ ०१. 7 ००1; 

आकाशे ४ ए, 7, ६, 7५, एए 
0], ५ 

* न्फ 0, ए, फ़, 8९, त, +, ह 
गेषं ०५४. 

" मदचनात्‌ भगवन्तं वशिष्ठं 7, प 
भगवन्तमस्यदचनाद्‌ वसिष्ठं ०५४. . 


ग्‌, ग, ण्ण. 
अपि ४१. 17& ग्ण. 
वेत्ता 7 विनेता 7\, 


&2 । ^ (ण [ 58: 


एताश्चतु्यो रघुनन्दनेभ्यो निमेगृहे राजसुताश्चतसः.\ 
वसिष्टवद्रौतमवच्च भूत्वा टाः प्र॑ती्टाश्च समं मयेव ॥१४॥ 
तदुपनिमन्व्य सवान्‌ महषीन्‌ महाराजदशरथस्यानुयातो _ 


वैदर्हनगरमागच्छ । तदौ मम मेथिलस्य च राज्ञो यज्ञसमाप्तो 
5 विर्तेतमोदा्॑मङ्कताः कुमाराः परिणेष्यनीति ॥ 


कुमा००। स्वगतम्‌ ° 1 प्रियात्‌” प्रियतर नः ॥ 
क्ये," । दिद्धिक्चा अविप्पवासो दाणिं" भडणिद्मणं हुविस्दि॥ 
राच अर्यापि भोः” भुत पमोक्षुरम्‌ । अनये एष वो 


यत्कन्येयमर्न्यस्मे दीयत्त इति । 


" वशिष्ठ° 0०, ए, 1, वसिष्ठ ०५५ 

° दत्तः प्रतीष्टाञ्च ए दत्ताः प्रदिष्टा 
ध, ध, दत्तप्रतिष्ठाञ्च ००४ 

त ०रज्‌० 0. 80 मपर 

* दशरथस्यानुयातौ 7? दशरथस्यानु- 
ज्ञातोए दशरथानुजातो 1, दशरथा- 
नुयातो 1£, 7", 7४ द्‌ शरशस्यानुयातो ९५५. 

° विदेह° ण वैदेह० 110, 1, 118 ग. 

° तथा ण तदा + गए तदा... 
रान्न ०. ष्र्‌ छप. 

7 मिथिलस्य मम मैथिलस्य च 1 

प राजर्धेः 1५ "णु राज्ञो ०८४. 

° ०्परिसमाघ्नौ ण ग्समाप्तौ 71, प ण्ण. 

" विहित० ण वितत व, ए ग्ण. 


108 


[01015 


पि45 प्रक्ष कन एमा (प शृणु 
1 कोटा, प, 


 परिपोष्यन्तीति 7 परिशेष्यन्ति एत, 
॥ 41 परिरेष्यन्तीति 112 

राजा णि कृुमा० ¶] ०15. 

र स्वगतं ०1. 111 0. 

4 प्रियात्‌ ०. 1, तप्‌ णड. 


° प्रियं " प्रियतरं 7\ ००15. 

५ वन्यं 0). 

५ दिति 5० दिष्टि ए, &० दिशे 
71, दिरीए दिद्टिा न्लौ 

" दणिं 7, दाणि दाणि ण्ण. 

# आण 30 ज्णुङ आशुं 9 पङ 
भणिखाणं ००४. 

" ज्ञविस्सदि 7, त हविस्सदि 0५ 
दुविस्सदि ४ ` भविस्सदि 71, 2०, ए, ३९, 7 

दिध्वा अविप्रवास इदानीं मभिन्योर्म- 

विष्यति ५त. ०/2, 8०. 

 आअव्यिऽपि ठ आधथापि 1 
(&#†, ( + 111, 27). 

1 सखाच्येऽपि 020. ए0. 

“ श्युणु ० श्ुणुत 7 ऽ. 

५ एष्‌ 00, दर, एप, पप 
एव्‌ वल, 

= 1.8(प8, 530 वौ ९०7, †0 वे ठप 
आपतितः एव वो ए वो णलः 

ध "मस्मै, ण त ष्टा), 2० दूयम्‌- 
न्यसे 0). ए °मन्यस्मै ९६४४ 


अद्यापि 


1.86प्)8, 30 
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पोलसत्यो विनयेन याचत इति छाध्येऽपि वो नादरः 
सचखन्धे सति यत्‌ चित्छो कपतिना सौख्यं न तच स्पृहा । 
गन्तव्या पुनरन्ययेर्व नियतं लडपि नः सीतया 
तन्मा भूदिहं व॑ः पुरन्दरपुसीवन्दिप्रसक्तो विधि; ॥५९॥ 
नेपथ्ये कलकलः । 
रान" । तत्का वर्काल्िपजेन्धभीमो वृन्देन धावतः" । 
विचा । “एतौ सुबाहुमारीचौ पुचो सुन्दोपसुन्दयोः ॥*६०॥ 
तदत्सौ रामलश्मणौ प्रहन्यतामेधं यज्ञप्त्यूहः ॥ 
तौ" । यथीज्ञापर्थ॑सि ॥ रमिः दति विकटं परिक्रामतः ॥ 


क्ये। एत्थ दाणिं कहम्‌ ॥ ` 


" विनयेन ए, 119, 71\, 27 पिनयेन 
९07, 10 विनयेन ॥१॥ पि नयेन ९९1६. 

° ण्ष्ये विधौ ना ण्येनवोनाः 
त, 7५ ग्च्येऽपि वो नार ०५४५. 

° यच लोक ४ वः विलोक यत्‌ 
चिलोके० [५17 

¢ कुच ण तच 7] गण. 

° स्पृहाः ण सहा भ णण. 

° °रन्यथैव 2१ °रन्यधापि 71 °रन्य- 
यैव ०९४. ( + 2६, 21\, (५). 

" लङ्का च वः7 लङ्का च यत्‌ 7४ 
लङ्कापुरी ४ लङ्कापि नः ०५५. 

वे 08०६6 ५५ न्‌; दप नः ९८ 

र वन्दी° ए, ट वन्दी €0717, 1 वन्दि 
711 बन्ि° 7, 7५ वन्दि ०८५४. 

" वयः ण विधिः प, ण्णः. 

थ दाजा।. . . . चावतः ०. 161९ कौ 
0]४. 
"* तत्कावितावकाल० ए, &० 
कालर ८०. ० तत्कालकालिर (प 
लकाल० )7£ तत्कावकाल० ०५१. 
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तत्काव- 
कौका- 


* ०पर्जन्यौ ए, प, 218 पर्यन्य वमा. + ` 
पर्यन्य 0५ गपजन्य० ०५४. 

"° धातवः ण धावतः 71 ण्णः. 

* ऊर्ष्वमवलोक्य 8११. 11. ०1. 

"° रावणानुचरौ घोरौ यन्नम्रत्यूहका- 
रिणी ००.7, ए, फ, 8०, 1, संवर्तकाल- 
पजन्यभीमौ वृन्देन धावतः १0. 7४ 
०४]. 

भ रामलच्सणौ 01. व्रत ०णुङ, 

“7 ्रहन्यतामेष यनप्रतयूहः 7, ८५ ्न्य- 
तामेतौ यन्न्रत्यूहनौ ०, £ प्रतिहन्य- 
तामेष यन्न प्रत्यूहः 7, 1४ हन्यतामेष यन्न- 
प्रत्यूहः ००५. „ 


१ तौ 00. 0 तै भ गपयसि 01. 
५ उभौ ण तौ एत, ५, छट तौ च्म. 


(+). 

"" यद्‌ा० ण यथा० ¶ ण्णः. 

 ०पयति 2,  ग्पयसि ०५४. 

“ रामलच्सणौ ० इति 7५ गग. 

° दाणीं ए दाणी ठ दाणिं ०. 
अचेद्‌ानीं कथम्‌ 8०५. ८/2, ५ 


34 ^ (ध [ 61--62 
राच्०। 
हन्त साध्विव सम्पन्नं विपर्यस्तो विधिर्भवेत्‌ । 
तद्दीष्य काययैपयेन्तं मास्यवत्युपवे्दये ॥६१॥ 
राजा । धनुशस्फाल्य॑न्‌। वत्स" रामभट्‌ वत्स त्ष ण । खप्रमततः 
5 प्रमच्तं विजयस्व । अयमहं परागत एव ॥ 
विश्धा०। विरहस्य सुहसग्रहम्‌ । 
राजन्नितो सेह सहानुजस्य 
रमस्य पश्याप्रतिमानमोजः । 
व्रह््ठिषो द्येष हिनस्ति सवेो- 


वंणस्ती द्वारि # 
10 नाथवेणस्तीतर इवाभिचारः ॥६२॥ 
दूतिं निष्क्रान्ताः सवै॥ 
॥ “प्रथमो ऽड्कूः ॥ 
` साध्वेव "" साध्विव ए ग्ण. ° विहस्य 7» ५. ¢ विहस्य सहसत- 
“ भ्वेदयेत्‌ ण न्वेदये ए० गण. ग्राहम्‌ 7५ ०]. 
1 मन्यु° ण घनु° 50 णण. ° °ग्रहं ९०17. #० ग्ग्राहं धप ग्राही 0 
“ रस्फाल्य ण °स्फालयन्‌ 7, ०18. ३९, 1४ ग्रहं 5०, 7 ग्राहं 11, 7, 0, ए. 
° वत्स ०ण. ए गणु, " याहि ण देहि 11४ गण. 
# अप्रमत्तं ण अप्रमत्तः प्रमत्तं 1 = निहन्ति णि हिनसि 1५ ऋ वष गा. 
ण्ण. * कौमारो नामत. 0०, 1, कुमारो 


॥ जयमहं ण अयमहं ® ०015. नाम्‌ ६त. 80 णण. 


^` 1 1-8 85 


" ततः प्रविशल्युपविष्टः सचिन्तो माल्यवान्‌ ॥ 


माद" । भो" यत्तः प्रभृति सवेमायात्‌ सिद्धाच्रमवृत्चान्तम प्रौषं 
तत आरभ्य 
टूराहवीयो धरणीधराभ 
5 यस्ताटकेथं तृणवट्‌ व्यभूनोत्‌ । 
हन्ता सुबाहोरपि तार्टकारिः 
स राजपुचो हरि बाधते माम्‌ ॥१॥ 
तदनुक्लवानां च भूयसां श्ुणेनेकेन वध इति किमेतर्दा्चयम्‌। 
वीयोत्कर्षेयेदमृतमुजां निमैमे पद्ययोनि- 
"0 स्तस्य देधं व्यधित धनुषः शम्भवीयस्य रामः । 
दिव्यासस््रो पनिषदमृषेयेः कृशश्वस्य शिा- 
हिश्वामिवाडिजयजननीमप्रमेयः प्रपेदे ॥२॥ 
"प्रसह्य रावणचंश्मस्महूतस्य पश्यतः । 


15 ० न 


ऋस्वदानादुतं काले प्रोदेन सुनिना कृत्तम्‌ ॥३॥ 


1 ॥ श्रीभं वन्द ॥ 7९75 ०1४. ५ लच्सणेनै° णः त्रोने० 1४, ह गणा. 

° सचिन्तो ००. कड णण. 10 क्मितदित्या० णि किमेतदा० 80 

°भोः6०, भोभो मोण्न्मै. | गणड. 

ध °स्ताडकेयं {, कत °स्तारकेयं दग. {0 स दध्यं शि दघं ए गण. 
°स्ताडकेयं 0५ °स्तारकेयं ०९५. ( + ६, 278). | `" नर्षः ण घनुषः १ गण. 

° ण्वदूध्यध्ूनोत्‌" °वदुव्यघूनोत्‌ भ ण्णः. | » अपि च ०१. ए गण. । 

° ताडका० ४, 1 तारका० ००. !० | "“* रावणदिष्ट° °. ० रावणदिष्ट° फ़ 
ताडका० ८०४ ताटका० ०८. (+ 17\, 7४). | रावणादिष्ट० ८० रावण्देष° 11 रावण- 

ण्तांण भे 18 मां ०७४. दिष्ट [५1 

° तदनुक्लवानां च भूयसां ०.1४ "ण. । "° कालेव " काले ए ण्णः. 

¬ 2 


86 ^ [ 4 


यत्तः: । 


` सीता वंन्दिमहपरिभिवस्तस्य राजो निरस्तो 
नीतिं चास्मान्प्रति श्थिलतामेकमुश्यं सुराणाम्‌ । 
नान्दीनादप्रभृति हि कृतं मङ्गल्टं तेस्तदानीं 
5 संवे प्रायो भजति विकृतिं भिद्यमाने प्रतापे ॥४॥ 
कथं वत्सा श्रूपेणंखा प्राप्ता ॥ 
म्नि मूर्खा । जह जेदु " मादामहो ॥** 
माच" । वत्से आस्यताम्‌ । का राजसन्निधो वातं ॥ 
भष । णिवु्चाडं कित्कं तहिं पाणिग्गंहणाइम्‌ । अ च । 
० सर्गत्िमहेसिंणा रामस् सङ्गलोर्वहार्िं मान्दं धणुंवरं खणु- 


प्पेरसिंदम्‌ ॥ 


` यतः ०. ह ग्ण. 
° ०वन्धि° 0 श्वन्दी° 21, #\, प 
ग्वन्द् (५1 
^ निरासो णि निरस्तो ह गा]. 
* नीता ण नीतं 1 ग्ण, 
° प्रभाव ० प्रमति ० गण. 
° सर्वः ४६, 1& सर्व 7० सर्वे ००४. 
` सूपणखा 0४; 7 सूर्पनखा 14 यर्थ 
नखा ४ मूपणएखा ००. (++, 18). 
° प्राप्ता । प्रविश्च म्पएणा ००. 1 गण. 
16 56 एफ प९४, शगाहु फ्शदह्टा, प 
मू्नखा ? सूपणखा ८५ सूर्धनखा 
1 भूरपणखा ०९४. (+ 7५ 11) 
अदु (०. ० जेदुरे ४ 16४, कष जेतुर 
प्र॒ जेदु जेदु ०८५. 
किट ४१. ट भण, 
"* जयतुर मातामहः ०११. ०/7, 8९. 


“ सूपै० 0५, ६, त भूरर व्ल, ( + 7, 
ष्ट). ` ` 


" णिडत्तार्‌ ! णिवुताहिं ए णि- 
वुत्ता ८८५; 

‰* पाणीग्गहणादं 7 पाणिगाह 7 
पाणिगृहणारं 01 पाणिग्गहणादं (गा, 10 
पाणिगाहणादं ०५ पाणिग्रहणाद्रं §० 7 
पाणिग्यहणाद्‌ ण पाणिग्गाहणादं 1 
पाणिग्गहणार्‌ ए. 

 अणं 71, 8०, ए असं व्ल. 

 अगयि० 7, 8९, 1, ऋअगत्यि° ००४४. 

ध °मेहिसिणा १११ °मेसिणा ० नमहे- 
सिना ०.४ म्मेहेसिणा ए °महेसिणा ०८५. 

= "लोवहारि खं गा. ०४०६० + न्लो- 
हारिख्रं ५० ग्लोवहारिय ४ न्लोवहा- 
रिश (५:1१ [8० माहिन्दं ॥ 19 

" माहेन्दं ए माहेदं ४ माहिन्द्‌ ८०, 

” घणु अरं ए, 8० घशु (वरं ००.) 
धन्रू 2 घशुद्वरं ४0, 1# ट घशुवरं ८५४. 

“ चेसिद्‌ं 7 प्पेसिदं 1, त, ४, ष 
अणगुष्पेसिद्‌ ०५५. निरवत्तानि किल तत 
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मास्य । यानि" भुवनेष्वतच्येसामथ्यैन्या " मुवनेष्वत्तक्येसामथ्येन्यायुधानि तानि गमे 
द्य षिभ्यः परिणमन्ति ॥ सचिन्तंम्‌। 


पमो घमंस्तं छचस्य ब्राह्मणाना नुग्रहः । 
दुसद्‌ च तत्तेजः छात्रं च" बरह्यसंघुतम्‌ ॥५॥ 
मूषे" माशुंसमेच्ए वि एत्तिंए का चिन्ता ॥ 


माल्य० 1 वत्से मा मेवम्‌ | 


उत्प्येव हि राघवः किमपि त त्यद्धतं 
मत्यैचेनं किमंत्र यस्य चरिनत । 

वस्तुष्वाट्धते च शक्तेिमृषयो देवाश्च तकोतरां 
मत्यीदेव वरप्रदानससये न्मा भयं नो जगौ ॥६॥ 


पपि च। 


निसर्गेण स धमेस्य गोघ्रा धमेदुहो वयम्‌ । 
प्रथ्यों विरोधः शक्तेन जातो नः प्रतियोगिना ॥७॥ 


पाणि्रहणानि । अन्यच्च अगस्िमहर्षिंणा | मानुषमा केऽ धितस्मिन्‌ का चिन्ता ०० 


रामस्य मङ्गलोपहारिकं माहेन्द्रं धनुर्वरं 
भ्रेषितम्‌ ४११, ०/2, 8८ 

॥ यानि 8१त, {४ गु. 

° णष्वतक्य° 1), 7, 10 शष्वमर्त्° ० 
प, 8९, 1, (एप (न्न. # णष्वतक्यै०) णष्व- 
न्तर्गत° 7 शष्वप्रतवयं 116. (118. 

° तानि ०१. 1४ अधुना तावत्‌ ०9. 

त्रह्मछपि° णि ब्रह्मर्षि 8० गणक, [०९४. 

“ सचितं 2 सच्चितं \, ०८ सचिन्तं 

¢ वस्त्रं णि °मस्त्रं ८० गण; 

# यत्‌ ण चं ## गणाः 

7 सुर्० ए, पव गूर्पैर व्वध. (+ 0). 

° माणस° 2० मारुस° प, 5० मा- 
एुस° ०७८ 

एत्ति ए एतिए ५०,६० एतिद ४ 
खतिए णि वि एत्तिए 0 एत्तिए ९८1 


८१ 2/2, 8९ ॥ 
"” तन्ूयो 7, ए, 12, व तद्रूपं 7०, 
तद्रूपो ४, 86 तद्रूप (ण्य, ४0 तच्चूयो ४) 
तन्रूतं £. 1०05 राघवस्य चरितं तत्त 
त्किमिणननुतं णि राघवः. . - जंगत्यदूत 111 

"" भ्मस्य ० "मच 1, ४ ०15. 

* देवादिभि० ण दैवामुरै० ए. 

" तर्कोत्तरा 7), 0४, 101, ह॒ तर्को त्ततः 
० तकैतरां 7, भ॒ तर्क॑तरां 8 तकं. 
न्रा 7, तर्कन्तिमा 1/0 त्वेत्तरा 1. 

"+ आधौ ए अघो ४०, 7, 8०, ‰# अयो 
॥\॥ अध्यो ९६४. 

"5 ण्योगिनः "ग. +० ण्योगिना ४ न्यो 
गिन (ण्ण. 0 नयोगिनां ॥)1 न्योगिन [५५५ 
+ श्योगिना ०५ ग्योभिनः 1४ ग्योगिनां 
8८ ग्योभिना ०९१ 
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मूष" । को सन्देहो । जह दसमुदो ३सिमउक्विरहि विं सदि टिदटीहि 
स्रोक्षीर्माणतरोर्लोञखणो मन्तवदणो वटूदि तह जाणामि 
दारणो से" हि्मञ्रवेश्णावेस्रो ण” एवं विरभिस्सदि तिं ॥ 


माख०। अहो नु खल्ट भोः । 


5 ` वन्द्या विश्वसृजो युगादिगुरवः स्वायम्भुवाः सप्र यें 
वैदेहस्य वयं च ते च किमहो सशन्धिनो न° प्रियाः । 
तन्नामा दुरासदेन तपसा दीघ्रस्य दीप्नरध्ियः 
पौलस्त्यस्य जगत्मतेरपि कथं जाता हदि न्युनता ॥४॥ 


पयता । 


10 अर्थिषे प्रकंटीकृतिऽपि न फत्वप्रा्निः प्रभोः प्रत्युत 
दृद्यन्दाश्रथिविंरुड चरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उरत्वषं च परस्य मानयशसोविंसखंसनं चात्मनः 
स्तीरत्नं च जगत्पतिदेशमुखो दुप्नः कथं मृष्यते ॥९॥ 


" सूरप० 0०, 7९, द शपे ९. (+ 


212) 
जहा ५, ए जह ९९४५ 
° विंसदिदिद्रीहिं ए विंसदिट्रौहिं1 
पर, 8० १ विसदिद्धीहि 2० विंसदि 
डीहि 1 वीसदिद्िहिं 1 विदिहिं 601, 
10 वीसदिद्हि ©. 
+ उदीरण 0४ ओहिय० ए ओहीर? 
[+ 117 
५ लोश्रलोश्रणो 7? लोलश्रणो 1, लो- 
ललोश्रणो (५10 
° ्वञ्जणो ए श्वद्नो त ग्वदणो 
(५.11 णएमन्तवदणो 01. 39 ०01] 
तही ५ तहा 7 तिह 7, तह ००१ 
सि णस 011 
° सि ०. एत्‌ ण्ण 
° एवं ण एषं त, ए, एह ण्ण. 


" त्रिरमस्यदि ण विरमिस्सदि ए ण्ण. 

ति, ए, 8० त्ति न्म. क्रः सन्देहः 
यदशसुखोऽ पीषन्सुकुलिताभिर्व्विशद्टिभि- 
रपदहियमाणएलोललोचनो नमद्रदनो वर्तते । 
तज्जानामि द्‌ारूणोऽस्व हद्यवेदन्नावेगो न 
एवं विरमिष्यति ५१9. गान्‌/7, 8९. [न ०५४. 

न नाण्ण्टछ्त्‌ ० नः तप ये गिन 

५९ भियः णि प्रियाः प गणक. 

५५ तन्नामासु ९०", ४0 तन्नामास्त ८ ग]$. 

" अथवा ग. 77, 2०, ट अथयवा ४, 
16. ¢ अयता ८. 

प प्रगरी० णि प्रकरी 2 गणर. 

न फले ० फल० 7 ०115. 

° प्रभो ण प्रमो 0 01. 


“” उत्कं 1१ उत्कर्षे ० उत्कर्षं ०९५. 
( + +, शह). 


¢ स्री? एक 16४. छप, 


^ [ 9 


नेपध्यार्घ॑प्रविष्टः प्रतीहारः? ६ 
ध हारः । य 


89 


परशुरामस्य युष्माभिवेताहर 


प्रहितः तेनेद्‌ तमाल्रसविन्धस्ताक्षरं ता्टीपचसुपनीतम्‌ ॥ 


उपिंप्य निष्क ऽतः ॥ 


माल्य । गृहीता वाचयति । ^ स्वस्ि । महेन्द्रीपात्‌ परशुरामो 
5 ल्ङ्ायार्ममात्यं मास्यवन्तमभ्यहेयति ” ॥ 
शष । कहं पहु ब दुस्सिलिट्क्कमं लिहदि ॥* 


माखणः 


"^ त्र्वे परममारश्ठर लङ्कशखरमभिर्नन्य वीति । 


विदितमेतद्‌ वो यदस्माभिरैरडकारणएयतीर्थोपासकेभ्यस्तपोधनेभ्य 
प्रतिज्ञातमभयम्‌ । तत्र विराधटनुकवन्धंप्रभृतयः केऽपयभिं चरन्तीति 
10 युतम्‌ । त्त्‌ तान्‌ प्रतिषिध्य सतं्तिमस्मदधितां च माहेर््री 


प्रीतिमनुरष्यन्तां भवन्तः । 


' नेपधयेऽर्घ० 7, ए नेपथ्यघ० व्ण. 0 
नेपथ्यार्ध० 0० नेपथ्ये (०. अधे) ए नेप- 
ध्यार्धर (€= 

८ २ ४११९१ #‡ 76४. प गण. 

° "रामाय ण °रामस्य 7 ०४. 

५ न्हरः 7, 5० रहूरः (०. +° न्हारः 
(1 न्हार्‌ः ९५४. 

# प्रेषितः णि प्रहितः त, ++, #ह गप. 

¢ विन्यस्या१ ण विन्यस्ता१ ए ण्ण. 

7 ताची° ण तली ए गण. 

दति ४११. 30 01$. 

° उत्तिप्य ० उपिरिष्य  नििष्य 
ए उक्ति त उपक्तिप्य ०५६. ( + ४४). 

1० निः क्रान्तः 0०, एर, 5०, 10 निष्क्रान्तः 
९८६४, ( + +, गह). 

दिपात्‌ णिः ण्ीपात्‌ 7 गणु 

* लद्कापत्यमात्यं "" लद्धूमयाममात्यं ए 


0113 
° सूपे 7, पप मुप गण. 7 


४.६ 
(८. ( + 011). ट). । 


** पञ्च दुस्सिलिटुक्कमं 7 पञ वदुस्ि- 
लटुच्छमं ८० पज्चदुस्सिक्मं ००". *० पा- 
जदिदुस्सीलविक्छमं ०५ पङ्ल्रउस्सिलि- 
वुक्छमं भ पङघटु स्सिलिविक्रमं 7; पज्ञ- 
घटस्सिलिनुच्कमं 8० बुद्र ठसिलिटकम ए 
पडब्रतुपिन्दुसिलिट्क्रमं ए पड्ब्वदुस्सिड- 
क्म त [0१2/2, 8 

कथं प्रभुगृह्रीव्यक्रमं यथातथा ० 

1 शेषं वाचयति वत. 11, ए ण्ण 

" ण्वं ०, ए ण्व ०० 

18. मधिकृत्य {ण ०ममिनन्य 11४ ग्ण. 

19 गप्यतिचर० 17! गयचर० 7 गप्यमि- 
चर्‌० ९८५1 । 

प्रतिनिविच्य {णः प्रतिषिध्य ए गणा 

तद्र णि सदु 1८ 0] । 

" सहिखरप्री° 7}, ?,7; माद्र प्री” &० 
प माहेखरीप्री° ८० माहरे्रीं म्री ¢" 
|\९ माहेखरीप्रीः (ण, ४ माहेखरप्री° ५४. 

“ °स्द्धन्तां ५ शरध्यन्तु 77४ °रुध्यतां 
॥)) °रुध्यन्तां ९९४१. 
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्राद्णातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । . 
जामटण्न्यश्च वो भिचमन्यथा दुमेनायते ॥१०॥ 


इति ॥ 


मूष । ईसि्मसिणावटृम्मगम्भीरगमस्रो उवसासो ॥ 
माच"! अंहो किमुच्यते । जामदग्न्यः खल्वसो ! 
छभिजनतपोविद्यावीयेश्ियातिशयेनिजे- 
रपचित्त॑सः सर्वत्यागाल्िरीहतया स्थितः । 
व्यपरटिश्षति नः शेवप्रीत्या कणच्विट्नास्यया 
प्रभुरिव" पुनः वयि कार्ये भवव्यतिककेशः ॥११॥ ` 


मूषे । विं " चिन्तीञख्दि ॥ 
` माल०। वत्से । 


यदि प्रपयेत धनुःप्रमथः 


. इति चिन्तयति ॥ 


शिष्याय शम्भोने तितिक्षते सः“ । 


` सूरप० ९५, 7, व = सुपे० ००, (+, 
118). [80 ०], 

° दंसिणएाविदम्भ° " ईसिमसिणावद्स्भ 

° गमरीरगमस्रो उचणासो 71, 0०, ए 
(प 188 80808 णि चरी) गस्रीरगम उव 
णासौ 5० गम्रीरगमयी उल्वंणसो ए 
गमीरगुरत्रो वणासो 8० गसम्रीरगुरुती 
वणासो एण गम्मीरगतरी उवरणासो 7, 
गसरीरागमस्री वखासो 1/9 रैषन्मर्णा- 
वष्टस्मगुरूरुपन्यासः १११. ०१2४९, 8५. 

* असौ णि अहो 21६ ०१]. 

& ण्व णि ण्ल्वसौ प ०], 

॥ °मद्‌; 171 ग72., 18४5 ६180 श्रमः ४००९० 1 
४5 1९१. 6प न"मद्‌ः ए "ममः व्ल, 

7 न्त्यः ण "तया ए गण्‌. 

° अप० ण व्यप ए गण. 


° च ४११. 01४. 

10 @ा. ०९ काय ` त्‌ गण ` कयं 1 
गह.; एष २ 800४८ ४ फ 6९, (प. ` 

"" भवल्यर्वशः ? भविष्यति कर्वशः 1४ 
भवत्यतिकरकशः ९६, [108). 

= सूर्पे० 0०, 7, एति = सुपे० व्ल, (+ 

र विं 1, 2, ८5० विं (०7. 10 किर प 
विं किं ९९, 

१ दाणिं ४११. हि गण]. ` | 

5 चिन्तीञदि 7), ४04 चितीञ्रदि 8० 
चिन्तीयदि 0 चिन्तञ्न्दि ८ चिन्तेश्रदिः 
फ, 8० चिन्तीख्रादि 7 चिन्ती दि 
किं चिन्त्यते ००१. ००८, 8०. 

" णप्रमायं ४ श्प्रमायीौ ए प्रमायः 
९९१. ` [270१६ 1, 8८. 

५ चरः ९०07. 1० सः, णप जाम 17 16 1. 
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स्ायोधने चेदुभयोनिघीौतः 
संरम्भयोगाटति हि मियं" नः ॥१२॥ 
*ऋन्यतरविजयेऽपिं तु क्षचियान्तकरश्वेट्‌ राजपुरं विजयते 
'नेनमनभिह॑त्य रोष॑णो विरमेत्‌ । एवं च सिद्धं नः समीहितं 
5 रामनिधनम्‌ । रेष्वाकस्तुं विजयमानो ब्रछ॑णयो न वरह्॑कषिम- 
निहन्यात्‌ । निःश्रेयसापने ""पसृतमपि शस्तं प्रणिदध्यात्‌ । एवं 
च~ दु्टतर स्यात्‌ ॥ 

मू । को विसेसो ॥ 
माच । यदि जामदगन्यस्तावदारण्यंकवतो (हन्याद्‌ राघवं हत्वापि 
"° पुनस्ताद्‌श्ट एव “ । स॒न्धायेस्तुं राजपुचः पुनरत्थातुकामः । तं चेत्‌ 


' आयोधनं ” आयोधने 7), 110 ००ा+. | "° निःसमस१० ००7. ५० निःश्रयसा० 0प 
° ग्विंघातः ण ग्निघातः ए ग7. निःजेयसा० ०७५५. 

° प्रयत्नः ण प्रियं नः 7 ग्ण. " ०पत्तं ण. ०्पतते 11 गण. 

* राजा ४११. 0 नण. "* परित्यक्तमित्यर्थः ००. र ग]. 

5 ईपि. 0118. 15 अरटत० ८० अपरटजन्त० 7 अपरत 
° °न्तकशचेद्‌  °न्तरवर चेद्‌ 21\ ०". | ०४. विप्रवत्तं हीनशस्त् ण अपरटतमपि 
` " यतौ 0१. ए, 86 गा. परास्त्रं 17 ०15. 

° ०भिहत्य ०" °मिहत्य एव ०४9. . " नो ५ 11, एह गण. 

् रोषेण णि रोषणो 21६ गाङ. = अनिष्ट णि दुष्ट° $ गप, 
"0 °रमेत ण" °रमेत्‌ © ग्ण. भ सू० ए, 8९ 1७ एत, फ भूर चण, 
"" एव णः एवं ए गणु. (+ 11#, 112). ` 
‡ समाहि० ०" समीहि० 110 गए. क्तो विशेषः ०१. ०४, 8९. 

" एच्वा° 7, 2०, 20 ेच्छा° ०८६. | > ण्द्‌ार ण्यकत्रतो 0०, ए ण्द्रण्यतो ए 

(+ 1, £). ण्द्रण्यरतो 7, 8०, 7 ण्द्‌ारणखत्रतो ००५. 

न गकशेद्‌ ण" ग्कसतु +, 0६ गण. + 40 8 5० णा एण 0, ए, 1 मा. 
५“ ब्राह्यणौ एए ग्ण ब्रह्मण्यो ००५४. = सद्खायेस्तु राजपुत्रः ००. ४० सन्धा्यस्तं 


"° ब्रह्मपि० ००. + ब्रह्मपिं° ४ तब्रह्म- | राजपुत्रः ०४ सन्धार्यते राजपुचसतु ४" 


षि ४, ० ब्रह्मरिषि० 214 त्रह्मद्षि° | सन्धायसतु राजपुचः ००५. 
९९४, ( + 1, ६). 26 °इत्यान० ० °सत्थातु° र णण. 
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प्रवृ्तममुत्साहणक्तिसम्यदा धमेविंजयिनं ° विजयेत्‌ सर्वे तं विज 
यिर्नमनुजानीयुः । तदैव ह ठाकीन्तिनित्यनिभृतकूुद्वा देवा प्रसं 
=< क्ली दसरचिजयिनासवमः 

द्ैनमधिकुयुः । नित्यानुषक्तो द्यसुरविजयिनामवमानतः प्रवृ 


तिकोपः। 


पोलस्त्यापर्चयप्रचरडचरिते यः काते वीये मुनिः 
सर्वक्षचकथासमापनविंधेः प्राङ्ृर्ईलं प्राकरोत्‌ । 
तस्मिन्नणुर्धनीतयुक्तदमनः स्यादुज्कितासण्कयि 
साम्ये सति ्धमसोम्य॑चरितो विश्वस्य रामः पतिः॥१३॥ 
मूधि। तदो एत्य दाणिं“ विं चिन्तिद्म्‌ ॥ 


` म्रकृष्टमन्युसु° ए प्रछष्टतमसु° 0०7. 1 
प्रहष्टतमसु° ८४ प्रहष्टतमसु० 7 प्रहष्टत- 
मसु (८. 

° धर्मविजयिनं ०. ४४ ०1. 

° च ०00. ह गा]. 

४ "जयेत्‌ ण "्जयेत भ ०1 विजयेत 
सते तं विजयिनम्‌ 00. 7 गणा. 

° ग्यिनमनुजानीयुः एए, ए, 8० यिनं 
निज॑रा जानीयुः 1 शयिनमनुजीनीयुः 
(ण, 10 ग्यिनं निजीनीयुः 9 । °यिनं 
निजैीनीयुः 0९11. 

° हटाक्रान्तिनित्य० 7९, 2०, £ हटा- 
क्रान्तिनित्य 2}81०्त्‌ हटात्क्रान्तिनित्य° 
८५ हटाक्रानत्या० 7, 8० हताक्राच्या० भ 
हटाक्रामत्य 71, 7, हटात््रामत्य० त. 

¡ न्करुधा ण न्करुद्धा ४0, पा, ए ग्ण. 

° प्रत्यहीत० ण प्रसहैन० 2० ०१15. 

° °विजयिनामवमानतः ५०, एए, 8०, 178 
°विजयिनामवसानतः ए श्विजयिनामव- 
सादमवानतः 7), 1, "विजयिनामवसा- 
दवानन्तः 7, 2१ °विजयो नामवमानतः 
० गविजयिनामदमानतः ए. 


1" ०पजय० " "पचय० 70४, ए गा), 
"` °्च्रितो ' न्चरिते + ण्ण. । 
न्वीयों ण न्वी 11४, £ ग]. 
°विषथे {0 "विधेः ० गणक. 
°मङ्गलं "` °मण्डलं ए, ए, 8० णण. 
"प्यविनीत° ण प्ुपनीत० 2४ ०४. 
गदुज्िताऽ सत्करिये 1 णदुच्चिद्ता- 
ऽसत्क्रिये 012, {0 ग्दुदिद्धतासत्किये छप्‌ 
दुज्दितासत्करिये ४,10 ण्दुज्जिताः सत्क्रिये 
णः. +० ण्दुज्नितासत्क्रिये ए ण्दुज्जिता 
ऽसत्क्रिये 8० 7, ण्दुज्दिताखमद्यो 1४ 
ग्ुन्ततासत्करिये ४ ण्दुसितासत्क्रिये 2०. 
" ध्र्म० 0०, 7, 1, ० घर्म्य॑० ०८४. 
° °साम्य० ग "सौम्य० 2० गण]. [11६). 
° सूर ए, फ, 0, 1 सुर (नौ, (+ 
र तदा णः तदो 1 ग्ण. 
“ अत्य णि एत्य ४ ०]. 
“ दाणिं किं, 0" किं दाणिं 7, ४०, 
त किंद्धाणींए किंद्‌ाणि ए, 8, 7 
चिन्तितं \ वचिन्तितद्लं ए चिन्तिदं 
००५. ततोऽच किमिदानीं चिन्तितम्‌ ०१. 


८९6, 8९. 
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माल्य । परशुरामो तेजनं कातव्यसिति ॥ 
शर । पकं नरे महारोसो ॥ 
माल्य०। तचापि शक्तितः प्रतिविधास्यते । किन्तु 
तान्येव यदि भूतानि ता एवं यदि शक्तयः । 
5 ततः परशुरामस्य न प्रतीमः पराभवम्‌ ॥१४॥ 
तदुत्तिष्ठ । मिथिलाप्रस्थानौय जामदगन्यसुत्तेजयितुं महेन - 
पमेव गच्छावः । दरटव्यश्च तच भगवान्‌ भागैवः। 
गभीरो माहातस्यात्म्थ॑मशुचिरयन्तमुजनः 
प्रसन्नः पुण्यानां प्रचय इव सर्वस्य सुखदः । 


10 


प्रसुत्वस्योत्कषेात्परिणतिविशंडेश्च तपसा- 


मसौ दृष्टः सच्चं प्र्वत्छयति पापं च नुदति ॥१५५०॥ 


दति “ निष्क्रान्तौ ॥ 


॥ विष्कसंफः ॥ 


1 


£). 

“ पक्खन्तरे ए, 7 पश्कन्तंरे ५०, ए. 
1.*०प०9, 7 कंक्खन्तरे ००४. 

° दासो ४० दोसे दोषो ४4, 2४ 


11६ दोसो ५५1. पक्तान्तंरे महादोषः ०५. 
602/2, &८, 


* °स्य॒ति “ °स्यति 11४ नण. 


£ प्रस्यनाय ८० म्रस्थापनाय 7 प्रखा- 
नाय (८९५६, 


° ग्रं दी ए ण्द्रदीर ००४. 
7 प्रष्ठ णि द्ष्ट०. प ग्ण. 


° प्रशमरुवि० प्रथमश्ुचि० 1८ 
* णाक. 


° वियुचचेशच 71, 1\, 77, 71/, एए विसुडेच्च 


सू० ए, एप मू० न्ला. (+ 


111; 


लणण्त्त्‌ ८ विमुद्ध्च ८ विगुद्धञ्च ८०, ए, 
ए, 8९, 1. 


1 प्रचल° 1९, ए, 8०, 21, ए 
[५18 

"" तुद्‌ ८०, प, ४ नुद्‌° ००५. 

11५ (लिः पऽ १९७७ ४०. य एषः 
उत्याय क्तितिपालवंशगहनास्तिस्सप्रकल्वो 
दिशः कलवा विश्रुतकार्तिकेयविजयघ्ाष्य 
स्ववाहोर्वलात्‌। सदीपामय काश्यपाय सुनये 
दलामेधे मरी शस्तव्यस्तसमुद्र र विषयं 
लन्घ्वा तपस्तप्यते ॥ 77 ०. 

न दूति ०0. पए उत्याय परिक्रम्य णि 
दति 11, 2०, 7, ए, 8०, 10, प इति ए. 

"° विष्कम्भः ५५ विष्कम्भवाः ११ मि- 
अनिष्कस्ः 21, 11 विष्कम्भकः ००५. ` 


ग्रत 
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नेपथ्ये । 
भो भो विदेहनगरीगत्ताः `कुत्चारिणः । कथयन्तु भवन्तः 


कन्यान्तःपुरगत्ताय रामभद्राय । 


केलासोडास॑सारचिश्रुवनविजयौजिंत्यनिष्णातरोष्णंः 
पोटस्त्यस्यापि हेत्नोप॑हतरणमदो दुदर्मः कातेवीयेः। 
यस्य क्रोधात्‌ कुठारप्रविघटितमहास्कन्धवन्धस्थवी बो- 


5 


12. 13 


दोःखाद॑शडमुश्डस्तर्हरिव विरहितः कुल्यृकनदेः पुराभूत्‌ ॥१६॥ 
“सोऽयं चिःसप्नरवारानविकल विर्हितसषचतन्तप्रमति `` 

वीरः कौञ्वस्य भेदात्‌ कृतधरणितत्ापूवेहंसावतारः । 
0 जेता हेरख्भु्खिप्रमुखगणचम्‌ च॑क्रिणएस्तारकारे- 


स्वां पन्‌ जामदग्न्यः स्व॑गुरुहरधनुभेद्गयेषाद्‌ु 


22 . न्य 


ति ॥१७॥ 


ततः प्रविशति स्ैर्यसम्भरमो रामः सीता सख्यश्च ॥ 


` राजकृल० ण कुल # एह गणः. 

° न््धारणायं  व््धारसार० ? ०. 

° विजयौर्जित्य० 7, 0१, 178, पा (गय, र. 
विजयौ जित्य) विजयौ जित्य ३० विजयौ- 
जिंत० ए, 1, विजयौनित्य 7० विजयौ- 
वित्य 7 विजयोर्जित्य० 1/5. 

& ण्दोषाः 0०2. †0 ग्दोष्णः प ग्दो्ः 
8८ ण्दीभ्यः 230 गदोष्णः ९६६४. 

° हेलापहत० " हेलोपहत० 11£ ००15. 

° दुर्मदः ण दुदमः ए, ५, ट गण. 

7 ग्वन्धस्यवीयो० 0०, ए, 71४, 17४, 8५ 
(गग. #, बन्धःस्थवीयो) गवन्धःसखतीयो० 1,, 
7, 2०, 1), प (गः. #. न्वन्धसखकवीयो०) 
°स्यतीयो? (ण, वन्ध) त. 

# ० एड० {0 ०द्‌ एड० ए गाङ. [९९४ 

° श्ुएड़० (६, 118 न्षरडे० 11 मुण्ड 

° °स्तनु° 1०, ६०, 1५ गस्तनु° ००. 1० 
>क्त॒र्‌० ५ °स्तस्‌० ९61. 


11 विहतः ण विहितः 1९, 7 ण्णः. 

* नकन्द्‌ः ८० ग्कणएडै; 10४ °कन्द; ०५४. 

° पुंरा० ०" परा० 0, 5० गणः. 

+ अपिच ०0. 7 ग], 

न °विहत° 80 °विहत० व्ण. 1० वि- 
हित० ए नविहितः ५, 12 °विहित० ०७५. 

* ०तन्तु° णि ०तन्त्र° 216 णण, 

" ण्प्रभारे ए, 8९,7५ प्रसारो नाण्ण्हन्व 
० ग्प्रहारो ८५ ग्प्रमादो 7०, ४६ शप्र 
मायो ४ प्रमारो 7, ए, 2० फ. 

25 नसृङ्खमी णि भ्मुङ्कि० 7 णण. 

° °गणयुतस्यापि यस्ता° ०" °गणएचमूच- 
क्रिणस्ता० एए ०ण. 

“ °स्ताडका० ००. ० °स्तारका० ५. 

° सणि स्व्‌ ण्ण. 

स नसेषा० 7! श्शषा० (न, 10 °रोषा० 
५५ °रोषा० ००४. । । 

“ ससम्भूमो "" सधैर्यसम्भमो ए गणः. 
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रामः। दिष्ट्या 
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मार्हानाग्यमहानिधिभेगवतो देवस्य दग्धु; पुरा- 
माम्नायेन विशुदसंवे चरितः शयो भृगूणां पतिः । 
द्वयः स च मां दिदुुरपि च त्यज्घ हं सुग्धया 
सन्त्ासादयमंभिजात्यनिभृतः लेहो मयि चोत्यते ॥१९॥ 
सीता। हता सहोश्रो करं दाणिं एदम्‌ ॥ 
सख्यः! कुमार अलं दाव" तुवराए ॥"* 
रामः।. नोत्सीहः परिधीरणवेरस्यमरैति ॥ 


॥ दिष्या 001, ह ग]. 

ध माहा" प, एर, 0, षप्र माहा० णा. 
7, त महा० ०५. ( + ५ एष). 

° मर्गस्य ण देवस्य 1६ ण्णः. 

* शरासनस्य दयितः ग विम्पुचचसर्वच- 
रितः 11४ गणा$ः 

५ 410५ न्रपि 1088 ग्रति 17 एत्‌ [णठुर, 
६९. 

° त्यक्ता ण त्यत्का 0०, 8९५, 7; गण. 

7 हियं 8० धियं ए, 8९ 1, 79, 
प्रियं ४ हियं ००४. 

° सन्त्रासादिदयाभिजात्यनिभमृतखेहौ 8०, 
1 (४5 81850 दयमाद्धिः शण थाट) 
सन्तासान्निजयाभिजात्यनिभरेतः सेहे (ध. 
#. सन्त्रासादिनुयमिलात्यनिभतः सेहो) ५४. 
45 0; एण शनिमृत० ण ननिग्रेतः व 
1 सेहो ए सन्ता- 
स नात्यविभृतकतेदो ए सन्तरासाद- 
यमाभिजात्यनिमृतस्तेहो 1 सन्तासात्निज- 
याभिजात्यनिमृतत्तेही ५ (०५ "5० द्यमा 
0 €, 800९९ निजया ५ जनित ०१०५८ 


निसृत), 80 (88 8180 दिद्मा 7 26 1 
20०५5 च्िजया), 7. । 
9 पथ ह हला तण ६६५६ हूलु({ 39, 


ए, पफ, 8९, 7), १ हलाशओ्री 7 हला 
गा). 1. 

* सहि ए सहि्री 19, ४ एह 
सरहीच्रो ९४, 


" एदं ण एद्‌ धत, ४५६ हला सख्यः 
कथमिदानीमिद्‌म्‌ ०११. ०१०7, 8. 

2: च्‌ ४१. 7 0115. 

23 पइ 20 ८2४2, 8५; 

"* नोत्साहः परिधीरणावैरस्यमर्हेति 7", 
ए नोत्साहः परिधारणावैरस्यमरति ४ 
नोत्साहः परावधीरणावैरस्यमर्हति 1 
नोत्सकः परावधीरणविराग्यमर्हन्ति 18 
सोत्साहं (८०, प. नोत्साहः) परिधीरणा- 
चैरस्यमर्हति ८५ नोत्साहः परधार एवैरस्य 
नर्दति 2 नोत्साहः परिधीरणवैरसय 
महीत 8० सोत्साहः परिधीरणवैरस्य- 
मर्हति 7, नोत्साहः परिधारणां वैरस्य 
मेति भ, 8९. 
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सष्यः। वारं वारं णिक्खत्तीकंदसमत्यजीखंलोश्रो णिष्रंडिद- 
विसमववसाञ्चसाहसो अंस्रं पर्यसुरासो सुणीर्खदि ॥ 
रामः। किमेकदेशेनं महाज्लाननिंभेमोहात्म्यमुपंसंहियते। य॑ एषः 
उत्सातकितिषाल् वंशगहनास्विःसेप्रकृचो टि्णः ` 
कृचा विश्वुतकार्तिंकेयविजयश्चाध्यस्य बाहो बलात्‌ । 
सद्ीपामथ कश्यपाय गुरवे दच्लाश्वमेधे मही- 
मस्तव्यस्तसमुदमुक्तविषया वस्थस्त पस्तप्यते ॥१९॥ 


नेपथ्ये । 


सखभेशविषादिभिः कथमपि चस्ते्णं वेचिंभि- 


€ 


दष्टा” दुशटिविधातजिदितसुसेरव्याहतपरमः । 


रामान्वेषं णतत्परः पैरिजनेरन्सुक्तहाहारं वं 
कन्यान्तःपुरमेव हा प्रविशति क्रुधो मुनिभागे वः ॥२०॥ 


१ °किद्‌° णिः °काट्‌० , फ, 8५ नण. 
° "्जीच्लायमी 7? ग्जीच्ालोची ए 
गजाश्लोत्री 10, 1, 1 "्जीख्लोर्ी 


0९1. 

° णिवट्िद० ४ णिघरिद्‌ 7, षप, ए, 
178 शिष्वाडिद &० णिवात्तिन्र° भ 
िक्डिद" ^ 17 

* सअख्ं7, 7 अ तलौ, 

° पर्यु ¢, ४, 2० परसु° ००५. 

° सुणीयदि णि सुणीअदि 8 गाः वार 
वारं निःचचीकतसमस्तजीवलोको निर्वतिं- 
तविषमव्यवसायसाहसञ्च परशुरामः श्रूयत 
४११. ०15, 8५. 

५ षदे ९011. {0 ण्देशेन ए 16४, प, 

° मरी° ण महा० ८० गा. 

४ °विदे° णि गनि धे ९ गणा. 

ˆ मुपसंहयते 2 °मपदियते ४४ भमु- 
पसंहियते ९6. । 


1" यएषः . . . . °स्तप्यते ००. 21#, 7/8 गण. 
पत 88 11 ए 16४, ष, 

" गस्तरिसन्न° 0" गस्रिःसन्न° 2० ०18. 

1 ०ञुक्ति० {ण ण्सुक्त 1, ०. 

" तचेक्तणं ` चस्तेकणं 1/1 ०15. 

* पेचरिमि° ए वेत्तूमि° #; वेचिभि. 
८६४५. 

° ण्ठृष्टो दृष्टि° 5०, भ, 8० गण्ठृष्टादृष्ट” 
४४ शठा दृष्टि ००६. 


" न्विधघधात० 0५ श्विघधान० 7 श्वि- 
चातर (न, 

| °मुखये 130 °सुखे° 1 भमुखे° 
९९१६. 

"क्रमं एश ण्क्रम 1, ण्क्रमः ०८. 

* रामा... . सुनिमीर्गवः ०. 71 
01९, 


4 पुरजने° णि परिजनै° 11, ह णण]. 
स ०रव्‌ः 9: ०र्वं 7८, ४ गणा$. 
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रामः। नन्वेतं एव शिष्टाचारपक्तेः प्रणेतारः । तत्‌ कथमयं 


विद्वान्‌ प्रमाद्यति । भवतूपसपेमि ॥ 


संचेर्यविकरं परिक्रामति ॥ 


सब्यः। अम्मो समन्तदौ हा, देव चन्दमुह रामचन्द्‌ ह्य जामा- 
दु त्तिः परिदेव॑णामुरहैतकाटस््िग्गसमत्यपरिञ्णपल विदं 
ऽ अन्तेडरं॑वटं्‌ । ता भटिदीर्ि संसं एव विखवेहि भट्टिदा- 


रेखम्‌ ॥ 


सीता। तेण तुवरन्ती चो सम्भा वेम्ह वेश परिखं अज्जञ्तम्‌ ॥ 
इति परिक्राभ॑ति ॥ 


नन्वत {ग नन्वेत ए ००1. 
ष्यपि णि नयति 2ि ग. 
सस्य वि णि सपर्यं वि° [र गणर. 
अमो {ण अम्मो 3० गपो. 
40 श्०त्रल्य हु 7], 2०, ए, 80, 
2 06 हा 70 गहि. एण २ ०80 फ़ ८४.) 
¢^ णह ०ण्€्हा 7, ४. 
°च 1 °चन्द्‌ 1 00]. 

" जामाउच्च 7), 2०,1; जामा ए, 8० 
जामादुच् ९७४४. 

४ ति णि त्ति 8५, धत, 27६, ४ गणड. 

° परिदेवगणा० ८० परिदेवन० 7 परि- 
देवणा० ९९॥. 

30 °सुहल० 0, 7 ०सुङर० 7 भसुहर० 
0६1. 

1 ण्चचिरग० एर, ©, , 8९, 71, 1, (5० ४०१. 
दिम धृणा फदाष्ाण); ग्धिग्ग० ९०11. #० °्विग्ग 
ए °विग्ग० 20 न्चग० 29. 

": ण्च्राण० ण ग्ण ए ०7. 

 ण्पुरं (एणाः पु 15 एए ८४.) ण ्डर्‌ ए 
0०]. 

स वदद 71, ए, ए, © (नण. # वद्‌द्‌) 


वदद 8० मट्‌ ८ वदद 7 वहदि 
276. 


लन तैम ८ 1 # 


= 


° भड्विद्‌ारिये ए मड्द्‌ारिञ्रे 59 
भडदारिए भद्िद्‌ारिए ०५५. 

सं ण सुखं 6०. षट्पण 07" सं एल 
1८ स्रं ण्न. 

1 विस्मरवेहि 7, विख्वेहि ५०, 1१ 
विरवेहि ए विसविहि 7, 8०, 1५ विण- 
तेहि 80, ४ए (न. ¢. विसावेहि). 

° भद° ००7. 1० भडि° 1 1.&0008 ग 
मद्धि" ए अहो समन्तदो हाहा देव चन्र 
सुख रामचन्द्र हा जामातरिति परिदेव- 
नासुखरकातरोदिप्रसमस्तपरिजनम्रलपित- 
मन्तःपुरं वर्तेते । तत्‌ भर्दारिके समभेव 
विश्रामय भटा रकम्‌ ५०१. ०2०, 8०. 

"° तुवरन्ती ५५ तुवरत्ति्रा 2 तुवर 
न्ती ०५४. 

2 पऽ 9७० गयं ५००५९ वेच एए 16४.) 
1; 
" "परिरं 8० "परिसर्रन्तं ४ '0४., पा 
गपसरिभं ९९५. 

 अज्जत्तं 8० शअज््उन्तं ५५ अज्जउत्त 
००६. तिन तलरावत्यः सम्भावयामो वेगप्र- 
खतमायैपुचम्‌ ०११. ००४८, 8०. 

2 भमन्ति  °मति ए, 119, 1, आह 
0]. 
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सस्यः। कुमार अवेक्खः दाव तुवराविसह्भल माणंविहंलिदुन्भ- 


न्तगमंणं भटिदीरि ञ्म्‌ ॥ 


रामः। सपरमानुर्वम्पम्‌ प्रतिनिवृत्य । ननु कातरेयमचभवतीभिरेव पये- 


ब्स्थापनीया.॥ ` 


न स्लोक् 


संष्यः। सहि संहि सुरासुरमन्थणसमंत्यं तेलोकमङ्लं तुङ्गजस- 
लच्छीलज्दैणमिमं सविर्न्भँमविसटणेत्तकन्दोट॑सोहाभरन्तमुहपु- 
रडरीअविष्फारिदसिणेहसम्धमा स्रदा अम्ह पुरदो वंखेसि । ता” 
किं“ ति” विज॒ञ्ाभिमुहे कुमारे उन्भनौसि ॥ 


" कुमार ए, 0", 7, 1 कुमार २ ०९४. 

ति माण गण. ४ ०ण]र, 

°विहलिदुन्भन्त" {र छह. धात्‌ ४18० 
ग्विघद्टितोभात गण्ण्ड णणय्ठाण, 11 °विह- 
लिदुव्भन्त° ५०, ए, ० °विहलिदुक्वत्त° प, 
8० °विहलिदुम्भन्त° 14 °विहलिदुष्टन्त 
1; °विच्रलिअदुदखुः॥ त 7. 

“ गमणं 0०, ए, ए० गगमनं ००४५. 

° भड्दारिञ ए भटड्िदारिजां 7, भट्टि 
दारि ००५ अविक्तसव तावत्व राविसंस्व- 
लमानविघरितोद्धुतगसनां भरतदारिकाम्‌ 
६तत, ८/८, ६९. 

° सप्रेमानुकम्पी 8५, 7, सहर्ष 11. समे- 
मानमुकम्पं ९७४. 

# प्रतिनिर्वुत्य 1] गणा. 

° मामनु श, 8९, 7५ मनु ८० ननु ००४. 

° पर्यपस्थाप० 7 पर्यपस्याप० ए पर्य- 
तस्थाप० (७. 

५ सहि ण सहि सहि ए गण्‌. 

“ ग्मथण॒० 7 गमन्यण० ए 
५11 

" °समथ्यं 7 नसत्यं भ॒ न्समलत्यं न्या. 

° न्तेलोक्क° 11, 7, तेलोक्क० 1, 7, 8 
लेल्लोक्° ए तेलोकद्क° ९५ तेलो त° 110 
तःओेक° 29. 


"महण० 


14 ग्लच्सण० ४ ` °लक्तण० 8०, 7, ग्कण० 
14 ग्लज्छणु० ०५१. 

"° सविन्भमविसटुनेत्त° 7:  सविवुमवि- 
सदुणेत्त 6011. 1 सविभ्रमं विसटन्तशेत्त° 
५ सविन्भमविसदुणेत्त ए; 1०, ३९, 1 
सविभ्भमविसटणेत्त ण॒ सविभरमविसटणेत्तं 
४ सविभ्रमविसदणेत्त 1४. 

कन्दोट 0४%९11111९त &)त 185 नीलोत्पल 
2100 7101610, 1. 

" ण्रीच्रं ण ग्रीश्चण 2०, ए, 8० ण्णः. 

° गविष्फारिद्‌ ए ग्विप्फारिञ्र० °्वि- 
ारिद० ए °वित्यारिद्‌० ०५४. 

"° वशेसि ण वकेसि 71, 5०, ए, 70 ०णा5. 

“ ता ग. 2० ५.10 

° कि], 8०, 00,1), द, कि, प, 8९. 

% त्ति 1], 8०, 0०,1,, ॥९, प्त, ति भ, ३९. 

+ गहिसुहे णि °भिमुदहे > गण]. 

५ उभरन्तासि 2 व्भन्तासि 7 उभ्बन्तासि 
एव, 6, 278 उन्भन्तासि 0०, 8९, 1) सहि 
सुरासुरमयनसमथं चैलोक्यमङ्गलं तु ङ्जय- 
लच्छीलक्षणमिमं सविभ्रमविलसत्तेचनीलो- 
त्पलश्ोभाभरन्मुखपुण्डरीकं विस्तारितसे- 
हसम्भमा सर्वद्‌ाऽसत्पुरतो वर्णयसि । तत्‌ 
किमिति विजयाभिसुखे कुमारे उद्वान्तासि 


२.११. ९५४९, 8९. 
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सीता। सत्रं लंत्तिञ्सन्तां वकारी परमुरामो चि ॥“ 
रामः। प्रिये स्वस्या सतती निवतेस्व । 
आरत इ्रससाहसव्यतिकरोत्कम्पः रणं सद्यता- 
मद्धसुगधमधूकपुष्परचिभिले वण्यसरिर्यम्‌ । 
उन्रदधस्तनपद्यकुदमत्गुरुष्ासावभुश्रस्य ते 
मध्यस्य चिवत्डरीतर ज्गकजषो भङ्गः प्रिये मा च" भूत्‌ ॥२१॥ 
नेपथ्य! भो" भोः परिस्कन्नाः क रामो दाशरथिः ॥ 
स्ियः। ही“ । सो" एव्व एसो वाहरदि ॥“ ५ 
रामः। तस्यायमर्नरलसाहसप्रचगडकैमेणः प्रतिरभिन्नपुष्कराव- 
० तेकस्तनितमांसल्ो वाड्निर्घोषः कणेविवरमाघाय्यति ॥ 


1 सव्यः ए, 8 सच्चं > सच 
50 सक्वे° ९७. 

° न्वन्तिद्० ००, ए, ए, ए, प, 211, आह 
गकखत्ति्० ०७४. । 

° ०सन्तावकारी ए °सन्तापच्ारी भ, 
8०. °सन्दावकारी ए, त °सन्तापकारौ 
1, 59, वण, 1 

* परश्यु° ४, 8० परसु° ००. 

*° सद्यः त्चियसन्तापकारी परशुराम 
दति ४११. ८‰20/2, 8९. 

५ प्रेयसि णि प्िधे 211 ००]. 

° अन्तक 7" आअआतङ्क° ए गप. 

1 °साघ्वस० ण ०साहस० 1४ ०. 

$ कथं £" त्तृणं 1#॥\ गाङ. 


सद्य 7 


° ०ुपद्य ००५. 1० ण्कुमम° 0४ ०पद्य० 7 
णयुग्मं० 11४ ग्कु्० ०७५. 

"° श्भुगन्यस्य ए नम्रस्य 7, 1; ग्लंमस्य 
110, £ भ्सुज्नसय ०९४. ( + 7). 


": न्जुवोः 2० लुषो 7 जुषो ९५४. 
स्मि चद च्ल, 


2789 


इति परिक्रामति ॥ 


1 83 ( = ) फः 27005९6 श्न [लला रण 


मोमो परि्कत्राः 81 8११ऽ 8106 ग्श्ह्ा 


श्ामावलोकनागताः ए 405 ' एरप्ाप०)8 ? 
2100 ष्मा, प. 

4 ह्वी 1 (4 हद्ी (९०1, 10 इद्ीर 0 १९१. 
9 ।। ही 00. ‰, 270, धट हसी २ ०६४. 

एसो एर एसो 7, 7, 1⁄0 सो एत्र 
एसो नाते + एसो सो एल ¢ सए 
एसो ४ एणं एत्य एसो ०, भ, 8० एण 
एवय एसो 7. 

 हाधिकूर एनमतैष व्याहरति ५१५. 
९ 2/2, 8८. 

1 ०मनराल० ०4०६० *० "मराल ©" 
°मनरराल° ९1४1६60 1 ०मतिकराल° ॥,॥ 
गमन्मेल० ॐ गसनराल० ००४. 

° ग्वर्मणः {ण "कर्मणः 7 ०णाऽ. 

* प्रतिपन्न ० प्रतिभिन्न 7 ००]. 

“ °माप्यायति 71, ०, ९०, 7 न्माप्या- 
ययत ए, 8९, 7), ए, पद गमास्फालयति - 
व 


50 ^ 71 22 


सीता । का गरी । धलुषि धारयन्ती । अज्जउत्त ए दाव दु्हेहिं 
गन्तं जांव त्ता णागच्छदि ॥" 
सव्यः, उद्व्॑िदं दरिं पिख॑सहीए रसन्तरेण लन्नात्तुडत्तणम्‌ ॥ 
रामः। खगम्‌ । जितं सेहेन । मकान । तहि मुक्ता धनु्गेच्छामि ॥ 
5 "जप्ये ^मोमोः परिखंन्ना * इत्यादि पुनः पठति ॥ 


सीता। तदो वर्लीदेव धारइस्छम्‌ ॥ 


रामः हन्तं °], 


उत्सिक्तस्य तपःपराकमनिधेरभ्यागमदेकतः ` 
सत्सङ्खप्रियता च” वीररभसोन्मादश्च मां कषेतः । 
वैदेहीपरिरस्भ एष च सुहृशचेतन्यमामीलय- 
 न्नानन्दी हरिचन्दनेन्ुशिशिरः “ स्िग्धो रुणद्यन्यतः॥ २२॥ 


` जाव तादौ ८०,,१ जाव त्तादौ 
71, 5० जाव दारो 2 जाव तव तादो 
४ जाव त्तव त्तादो ३५ 7 

° का गतिः। आर्यपुत्र न तावदुष्माभि्ै- 
न्तव्यं यावत्तद तातो नागच्छति ०११. ०९४८, 
80. 

° उञ्चत्तिदं 11, 14 उद्ललित्तिदं ००. *० 
उच्चलिदं ५५ उच्चलिदं ? उ्टलिदं ॐ 
उष्घाडिद्‌ं भ उद्घाडिदं 8० उघत्तिदं 
2 ष्लपाह) [९. 

` दाणींण दाणीठ दाणिं ०५ 

° प्रिद्य० ०" पिम १1 ण्ण. 

” "सहिए- 5० गसदहरीए ०९५. 
0ष््ाण्ण्हठ पापी ङीए ४14 60010 पः 
परिखन्ना क रा (7. 54 1. ग) फोऽअण्टु, 1. 

| °लुत्तण °" श्लुदत्तण 2 ०1; उद्‌ 
घारितमिदानीं प्रियसख्या रसान्तरेण 
लज्जालुतम्‌ ४११. ०१८४९, ६० 

° स्वगतं फ़ 16४, शणा्ु प्प) प, 


70110 ता 


° जितं 7, 7, 17, 17\, 11& जितं जितं 
[५17 

= प्रकाशं फा ९. भणण षा, 0ष. 

४ पुनः ४44. ४1 नण. 

" तादौ ण गच्छ्‌ सा २११. 11६ नाः. 

" णस्यन्द्‌ा ” खन्ना 20\, 17६ ग्ण. 

"* वलादौ "" वलादेव 110, 2५ 108 ण्ण 
ततो बलादेव धारयिष्यामि ११. ०९2, 8९. 

" हन्त ए, ए हन्त र ००४. 

^ चत जा. 7 छण]. 

" °रसोमादख ००. ० °रभसोन्मादश्च 
तप °रभसोगमादख 71) णाहु.; 
त्फाल ४5 6५. एला 3४ प , °रभसोत्फा- 


लघ 7, 0 °रभसोन्ाद्‌ख ०८४. (+ 1, 
0). 


क वैदेहि णि वेदेदही" 5० णक. 
° शिशिरः ५०, ए गशिशिर० ००. 
” रस्िरधो ३२ 011.; भात्‌ ४150 स्न 


76, 200९6 1, भ, 


87 8180 


4 [ 28 51 


सव्यः \- एसो रिष्प॑न्तदिणञ्रात्रोश्षपेच्छिज्जनदेहंप्पहापरि- 
कंतेवभासुर जलनतं सुणिंसिदे पस्तु धार्न्तो विसङ्कलूत्ेलहुद- 
वहसिहासहस्सन्देहिदजडाभरो* सुदूरविक्खेवाविक्धविक्डो रूद्‌- 
रडणिन्भिराभिर्घौदविहर्तौविदवसुन्ययो परादौ एवं सो सस्ल- 


. 5 सत्िञ्ममहारक्ससो ॥ 
रसः| 


अयं स भृगुनन्द्नस्विभुवनेकवीरो सुनि- 
ये एष निच॑यो महानिव दुरासदस्तेजसीम्‌ । 


1 एस 71, 11 एसो 0०, 7, ए, §० एष 
20 सए ‰. . 

° दीप्पन्त० भ गण. 

५ न्पेङ्िज्नित° " ०पेद्िञ्निन्त० 2०, ३०, 
कति णपा. ¢ 

* ण्देहप्पहा० ए ण्देहपहा० 5०, भ, 8० 
°देप्पहा० © षदे हिष्पहा° 7 पहार), 
४. 

# 0, °परिक्खेव° ; एणं { गण ५७१ ए 

१ 
1188316, (प । रिग 1 "परिकवेव° 
९६४1. 
० जलन्त० ४ जक्तन्तं 4०7. †० जंलन्त० 

जलन्तं ०९१. 

॥ °सदिं | °णिदं (०0. ४0 °शिदं 10) 
गसिद्‌ [५11 

° परिसुं फ परशुं 5० परसुं ०५. 

° ग्लु्ैल्ल° ५४, 2, एए ग्लुचुनधैलल° 11 
लुलेल° 5० णलु दुधैल० ए °जुहुेल्० 8 
°लुञ्ैल०° 19. 

° °संहिद० 71, 11, 2, ४४ ण्सांहिद 
(9॥ गसन्देहितः ष्फ °सन्देहिद्‌° ८6, 

1 °ज़डामरो 7 ग्जराभरो ८० ग्ज-- 
भारो ए ग्जडाभरो ८०. 


प 


1 


" नकटोरकोवग्गिपिङ्कललिलाडवटघ- 
डिदभिउडिभङ्ग - - निषन्नम - - - उभीसण- 
सरांसणो ४0१. ए ०णा5. 


° सुप्पंरविखेवा० 7" सुदूर विक्ेवा० 0० 
गा. 


* °वि्रडोऽ० 8० शविञ्रहोर° ¢ शवि- 
अोस्‌० ०५४; 

15 -णीभभरा० 7 गरिर्भरा° ॥\॥ °रि- 
जुरा० 7 °णिभर!० 8० °णिबन्भरा० ०७५. 

"" ण्घात० 7}, ०, ©प, त्‌, का, एड 
1४९०६, + °घाद्‌०° ०५. 

"7 ०विक्छाविद० ४ मियातावहलानिह° 
0" °भिघादविहलाविद्‌० ८० °विहलाविद्‌° 
९९1६. 

* वरादोग ”" परागदौ ५० ण्णः. 

"° ज्ञेन्ख एर, 8०, त एव्व ए, ९४, 7, 11, ए9. 

"° एष दिनकरलोकप्रचिष्तदेहम्रभाभासुरं 
ज्वलन्तं सुनिशितं परुं धारयन्‌ विखटद्क- 
लेदिलद्चतवहशिखासहस्रसन्दे हितजहाभार 
सुदूरवि्ेपाविविकटोरुद ण्डनिर्भरामि 
धातविकम्पितवसुन्धरो परागत एव सक- 
लत्तचियमहाराच्तसः ४00. ८/2#2, 8९, 

र निवहो णि निचयो 216 ०]. 


‰ 


59 ^ [1 2585-6 


प्रतापतपसरोरिव व्यतिकरः स्फुरन्मू्िंमान्‌ 
प्रचरड इव पिर्डंतामुपगंतश्च वीरो रसः ॥२३॥ . 
सविस्मयम्‌ । 


पुण्यो ऽपि भीमकमा निधितरैतानां चकासत्यमितशक्तिः । 
5 मू्तिमभिरमधोरां विभर॑दिवाथवेणो निगमः ॥२६॥ 
अयं हि । 
कल्यापायप्रणयि दधतः कालरद्रानल तवं 
संरख्धस्य चिपुरजयिनो देवदेवस्य तिग्मः 
्रस्छन्ना निखिलभुवनस्तोमनिमेन्थयोग्यो 
10 ` राशीभूतः पृथगिव समुत्थाय सामथ्येसारः ॥२५॥ 
विख । अहो स्वाच्छन्दयवेचिच्यमचभ वतः 
ज्योततिज्वीलाप्रचयजटिलः सन्िर्धते कुढार- 
स्णीरोंऽसे वपुषि च जटाचापचीराजिनानि । 
पाणो वाणः स्फुरति वलयीभूतत्रो लाकषसूञ 
16 वेषः श्णेभां व्यतिकरवतीसुपशश नंस्ततोति ॥२६॥ 
प्रिये गुरुरयं तदपसृत्य कृतावगुण्ठना भव ॥ 


४ पिष्डिता० णिः पिण्डता० 2 ०], ९ "द्टन्द्‌ ° ©, 2 ध्प०९, {+ द्र्य 
° °गमञ्य ००. ४० °गतय श्र. ०९. 
४ सविस्मयं ग. +, ट ०]. च 
हि धीर” ९014, ६0 तीर कि 1८५. प 


°मा्यसखय "` -मचमवतः 211 ००15. 
भाति कण्डे ण सतविघधत्ते ४४ गण. 


12 


भीमः (142 न जर्‌ा० 0 जटा० ए गणड. 

5 विभमदिवा० फ विभमदेवा ७० | » "जनानि ० गजिनानि 0०, 2" 
विभदिवा० ००. णपा. 

४ कन्वा० ण कल्या० 8८ मणा. ५ °सूच णि %सुचे फ कणु, 


16 


7 शिष्यः ण तिगमः 70 गण. गशान्यो° ण गशान्त० 10४, फ़ गण5. 
् निर्बन्ध {णिः निर्मन्य० 1४ 013. ह नकुएठनं श्ण, 0 ग्कुण्डना 0५ न्क 
° विहस्य ५०, 0\ ६, ए० ग्ण. एठना ४१ श्गुण्ठनां ०८. 


+त [आ 27-28 69. 


सीता । हडधी हद्धी परागंदो एत॑ । अललिं बद्वा । अज्नउन्न परि- 
ताञ्यसु मम्‌ । पिश्साहसिख पसीट्‌ ॥* 
रामः। अयं प्रिये । | 
मुनिरयमथ वीरस्तादुशस्तत्मियं मे 
5 विरमतु परिकम्पः कातरे छषचियासि । 
जगति वितत रीर्तिदेेकणहुत्ठ रोष्णंः 
परिसरंणसंमंयथों राघर्व॑ः सछुचियो ऽहम्‌ ॥२७॥ 
ततः प्रविशति क्रदधः परणुरांमः। 
परमुर्यमः।. अहो दुरात्मनः सचियवटोरनात्मज्ञता । 
10 न चस्तं यदि नाम भूतकरुणासन्तानशन्तात्मन- 
स्तेन व्यारुजता धनुभेगवतो देवाद्‌ भवानीपतेः । 
तत्पुचस्तु मदान्धतारकवधादिैस्य दत्तोत्सवः ` 
स्वरः स्कन्द्‌ इव प्रियोऽहमथवा शिष्यः कथं विस्तः ॥२४॥ 
"एष मे प्रशमंस्य ककेशंः परिणामः । 


1 हद्धी गाट., 87 र ए २९४५-0 हध्थि "° 9“ परम्पुरामः२ ए, 110, 1, ६ 


१ ददी ९6. 012. परश्युरामः; ५० २ ४; "०५, 0४ पर्‌- 
° परागदो ए, ए, 5० परागतो ००५५. | सुरामः ००५५. 
° ज्ञेन्व 07 एल 7 गण. "3 नकंर्णः ण "करूणा ए० ००15. 


२४ दुं धिक्‌ आर्यपुत्र " गसान्ता० ण ग्शान्ता० ५ ०". 
ष्टां चकर) परागत एव आयपुत्र 

परिचायस ५ ॥ ) प्रसीद 9 ग्दीखरस्य स्य णिः "दिश्वस्य 0 गणा. 
परिचायख मां प्ियसाहसिक प्र द्‌ ४११. 


ला2/7, 8९. " स्कन्द्‌ 11, ५५ स्कन्द °". ० स्कन्द्‌ 
+ अपि 71, ८० अयि ००४४. ४ वन्द्‌: ९७४ 
९ वितरतु णि विरमतु ए ग]. ^ विस्त ए नश्यतु धः ण्ट. ण्न 
॥ तचिये ण कातरे 0४ गण}. शतः, &१ 2180 विख 8०५8 ‡‰ क़ 16९, 7 
‡ तपसि ण जगति 1४ (६ ०णाङ, न खतः ०६ 
् न्दोभिः णि दोष्णः 50० ०, "8 एवं च ४११. ट गण. 
° ज्च्रणं ण "सरण 11४, 17६ ण्णऽ- "9 प्रश्म० ण म्रशमस्य ए ०15. 


"0 राघव ण राघवः ४ ण्णः. 2 ककीश० ण" कर्वशः 71 ०. 


54 । ^+" 17 29--81 


यत्‌. सुचियेष्वपि पुन स्थितमाधिपत्यं 
तैरेव सम्पत्ति धृतानि पुनधेनूषि । 

उन्मा्यतां भुजर्वलेन मयापि काष्ट 
मुच्छहत्ानि चरितानि पुनः श्रुतानि ॥२९। 


दामः 
अकल्िितततपस्तेजोवीयेप्रथिनि यशेनिधा- 
ववितथमदाध्माति रोषान्सुनावभिधावति । 
ऋभिनवधनुविद्यादपेक्षमाय च कमणे | 
स्फ्रत्ति रभसीत्‌ पाणिः पादोपसद्कृहणाय च ॥ ३०॥ 
10 किर्वविषयस्तावदाचारस्य ॥ 
नाम००। भो भोः परिस्क॑नाः क रामो दाशरथिः ॥ 
रामः। ऋयर्महं भोः । इत इतो भवान्‌ ॥ 
जाम"! साधु राजपुच साधु । सत्यमेष्वाकः सस्वसि । 
 . ऋन्वियतः प्रमथनाय ममापि दपोा- 
15 -दात्मानमपैयसि जातिविशुद्सखः । 
गन्ध्िंपेन्द्कलभः करिकुम्भक्ट- 
कुटराकपाणिकुल्विशस्य यथा मृगारेः ॥३१॥ 
स्ियः। संनतं प्राव .पंडिहदममङ्गत्ठम्‌ ॥ "° 





, पुनधनूषि स चरितानि 000. 80. °स्पन्द्‌ाः 0 "स्कन्ना 10४, कहि गण 
उन्मादयता ४, 8० उन्मतं 1⁄1 एगा०2 एब्ा०७ ४ मो दाशरथिः 7. 
उन्मायतां 0७†६. "मय ० °मह्‌ कप गण 
॥ °मदेन 0, 1 °वल्लेन ०७1१. महान्‌ ° मवान्‌ ए गणा. 
तेषा० 0 कष्ठ० 71#. ५ यस्मा० णि दषा 11४ गार. 
ॐ सुतानि 0०, 10 श्रुतानि ©, 1 न्ट्रीपेन गि गदे ३०, 1, ण्ण. 
नितरां ४ रभसात्‌ ४४ ण्णः « सतं &० सान्तं 1५ सन्तं ०९४५. 
किन्त विषह्यस्ता ८० णोः. ‡ वंदधि० ण पड० 7 ण्ण. 
जाम... . भवान्‌ ०. भ स्कन्ना 1९ श्रान्तं पापं प्रतिहतममङ्लम. 04. 


. , मह्‌ मोः ००. 79. 27202, 9५. 
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6. [ 82--88 


९8 


जाम । निरं । सगतम्‌। ' रमणीयः छचियकुमार आसीत्‌ । 
 चञ्चत्ञ्वशिखणडमण्डनमसो सुग्धग्रगस्भं शिशु- 
गम्भीरं च मनोहरं च सहजण्रीत्छष् रूपं ट्धत्‌। 
द्दृ्टोऽपि हरत्ययं मम मनः सौन्द्यंसौरच्िया 
हन्तव्यस्तु तथापि नाम ' धिगहो वीर्तक्रूरताम्‌ ॥३२॥ ` 


प्रकाशम्‌ 1: 


प्रागप्रा्धनिशुम्मशम्मवधनुर्देधाररियावि्भैवत्‌- 
कोधंप्रेरितभीमभार्गवभुजस्तम्मापविद्धः सणौत्‌ । 
सर्ज्त्ठः परशुभर्वत्रशिधिलस््वत्कण्पीटातिथि- 
येनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याते ॥३३॥ 
स्ियः। हद" रदी । परञ्जल्ठिटो खु" एसो ॥ 
रामः। सधैयैवङ्मानकौतुकं ” निर्व । यं सः यः किल पुरा सपरि- 


1 आः ०१. 7 गणा; 

* रमणीय ००. ० रमणीयः 1 रम- 
णीय 70५ रमणीयः ०. (+, 7). 

‡ °म्रण्डन्‌० ©०,1९,१7,211,118 °मण्डल, 
2 शा 2१०९९ लं 7 16%., ५ °मण्डल० ०९४. 

* श्रां णि णर्‌ एए णण. 

5 °सारः 7 °सार० 0० ग्ण. 

° नाम ग. ति (1/0 

7 णव्रति णि ग्व्रति० 0]. 

$ विहस्य ४०. 11४ गण. 

° ण्प्राप्तः ण श्प्राप्रण 1; गण. 

0 नक्रियां०, ५० 95० विघा ५४०४९ }\, 7 
°क्रिया०, त ०15० विद्धा ९००९७ 3 [क 1९४, 
ए ण्विधा० त, 21६ क्रिया० ०७४. 

श णक्रोघा (ण, 10 ण्क्रोघः ॥) 6 

°भद्र्‌° णि गमीम० € ०. 

६ 0118. "पदिविचः ; एप दि प्रीद्क+; {0 ए 


गा#6त्‌, 7 °वेवद्ध + 
गण, छा °पविद्ः ९४. 

“ त्षणं 11, 8०, 17, ६ कणा 1, सषणा 
(०, 10 सृणं ५५ त्खात्‌ ०५४४. 

" सद्ालः 8, 7) ०१7. 

1 र्मवत्य ण: भवत्व 7, + 116 
0]$, 

7 हद्धी ए, 8५, 7), ए. 0पट. हद्धी, एण 
हदीर 0, 

" पञ्नालिदो ५ पजलिदो 7, पञ्- 
लिदो ए पचलिदो ४ पञ्जलिदौ ००४. 


°परि विद्धः 29 


२ ४180 ¶ 16४. ८ 


° खफ़, 1 क्खु प खु ०९४. (+ +, 
£). 

सो), 7,1, एसा 5० एसो ००५. 
7१० ०४८४2, 86. 


५ सबङ्० ग सैयैबङ्० 7 ०15. 
" ग्कौतुकस्ितं ण ०कौतुकं ४ ०]; ` 
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` वांरकार्तिंकेयविज्यावंजितेन भगवत्ता नीललोरहितेन सहसर्परि- 
वत्सरान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः ॥ 

सस्यः 1 भ॑ट्िदारिए पेक्ख हिञ््भरि्जउव्वमन्तवहूमाशो णि- 

्म्पधीरगरूत्तणेण सआहसड भश्मवटो भग्ग्वस्य आआउहत्ठस्मं 


ऽ भ॑ट्िदारस्मो ॥ 


सीता सविस्मयासरं पश्यति ॥ 


जाम०। खगतम्‌। खाश्चये माश्चयेम्‌ । अन्य एवायं प्रकारः 1 किमपि 
चेतटसंविज्ञातपंटनिवन्धनं माहात्म्यं सोजन्यं च । संरम्मगम्मीर- 
धीरश्च पोरूषावष्टम्भः। प्रकाण्म । ची दाशरथे स एवायमाचायेपा- 


दीनां प्रियः परशुः ॥ 





` न्पारवार० 2 न्परीनार० श्प 
रिवार० ०५४ 

£ ०वर्तितेन {ण °वजिंतिन 8 (५); । 

५ ग्परिपरि० णि न्परि° प 
- ° °्वत्सरान्तेन्तेवा° †ण °वत्सरान्तेवा० 
४, 8८ गक. 


8 परस्पुः ण. ® गणा, 

+ भट णि मदि तप, एए, ए गा$, 

° पेक्ख 117,11\ 8 गाखु ए णोखु 
8८ पेक्ख 0611. 

॥ °उद्छ रन्त° 80 °तुच्वमन्त° ए गगुच्ध- 
दन्त 1 "उच्चरन्त० 1 °"उच्चरन्त्‌० (ण. 
10 °चज्खमन्त०° 0 "उघ्लमन्त० ०९४. 

° ्माशे ० न्माणो फ गण. 

9 -णिकम्प° 7 °्क्वूप० (1 
061. 

° °गुर्‌० 0 °गर० ए ०. 

"" हसद्‌ 8०, 1१ ओहस्‌ 1" ०1८. ; 
8९० उपहसंते ध्10ष्टु कहा, 11 उहिसद्‌ 
९५ उवहसद्‌ 7? ऊहसद्‌ 1, 8५ ओह- 
सही ए ओहस्‌ 1, 

“ न्वदो 0८, 7, 7, 5० न्वच्रो ०, 

भ भगवस्स 0 भग्गवस्सं ए, फ, ६९ गा]. 


गशिक्किम्य० 


५. आउहलम्ं 1, ए, 8०, १, 1, अद- 
हसम्भं (८०. 1 अहतं ५ आसादो 
उवलम्भं ५ आसादो उह वलम्भं 5० सौ- 
वालम्भं 7 

भट्दारकरी ५५, भद्धिद्‌ारिओ 8० 
भरिशछारिय 2 भट्िदारग्री ००५ भ्त 
दारक न खलु हद्यभरितोदमदेङमानो 
निष्कम्पधीरगुरुवेनोपष्सति मगवतः पर- . 
शोर्भगवत्सकाशादुपलभं भड्ारकः ०५१. 
८१९2, 8९ 

सविस्मयं ण सविस्मयासं ४ गणः 

आखयेमार्यम्‌ णण. ४ णण; 

" ०द्‌संविन्ञान० 1), 1,, 17 "्द्विन्नान 
५०, ग्दसंविन्ञात० ५, 8० ग्दसंविज्ना- 
पन० ० ग्दान्नात० 

"° माहात्म्य ण माहात्म्यं 7] गणः. . 

" निस 7" संरम्म० 21 जणा. 

“ 9 ““ गस्मीर धीरं च ५" श्गस्रीरख्च 
४५ गम्रीरघीरस्व° 7 गगन्मीरधीरः 1 
न"गसरीरधीर श ०५. 

“ आम 7), ए, ६०1, आः रामष्ठ 
त आम्‌ प राम णत अम, 8०. 

५ ण्षादानां 91 घ्यार्‌ 96४९८ 1, 29. 
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` सस्यः। खणं श्रोसन्तंस्ष विख स्मालावोः॥ 
जाम०। 4 
अस्तप्रयोगसुरलीकलहे गणानां 
सेध्येवतोऽपि जित एव मया कुमारः । 
5 एतावत्तापि परिरभ्य धुतप्रसादः 
प्रादादिमं प्रियगुणो भगवान्‌ गुर्मे ॥३४॥ 
रामः । सखगतम्‌ । कथमेतावत्तापीत्याह । आहो म॑ वैमोरवस्या- 
भोगः ॥ 
प्काशम्‌। अतश्च भगवन्‌ दिवःधुंथिव्योविततस्ते वीरवादः । 
10 येनेव खणडपरशुभेग वुन्‌ प्रचरह- 
शवरदीपतिख्विभुवनेषु गुरुः प्ररूढः । 
तेनैव त्तारकरिपोविजयाजितेन 
दी्षिं गता परशुराम इति भ्रंतिस्ते ॥३५॥ 
किञ्च । - 
15 उत्पचचिजेमटग्रितः स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुरुर 
वीयं यंतु न तच्रिरां पथि ननुं वयक्तं हि त॑त्‌ कमेभिः। 
1 ऊ 11, 8० तु0५ तू 8० उच] ° ण्व्य भोगः ए ण्वस्य मागः 1 
ची ४१ ध 10 ष्टपा, र 0. ए °वस्यामोगः ०७५. 
` * सतस्स ए सत्त 8० तुदुस्त | `” ततश्च भगवम्‌ ए अतश्च भगवन्‌ णण. 


सन्तस्स ०७५. 11४. २८० अतच भगवन्‌ ००४४. 
* चणसुद्ूसत दवालापः ०११. ०22, | "` दिवःसुथिव्योर्वि० 5 दिवः पृथिव्यौ 


8०. वि० प द्ावापुधियेर्वि° 1 ए दिवः 
* सेन्धे० ण सैन्ये ४० गण. पुथिव्योवि° ०५५. [अुति° ०० 
5 छत० 1४ तुत्‌° (ण्ण. ॥0 धुत 0 ङ स्तुतिः र स्तुतिः ९02, †0 शुति° ४ 
धुत० ००४५. यत्तव तद्विरामनपधं ण यत्तु न 
° ०प्रसादं ग ग्प्रसादः ६ णण. तत्निरां पथि आत, ह ग, 
7 °तावत्यवज्रापी° £" न्तावत्तापी० 11, | “ मनु व्यक्तं 0", ए, +, ८ 'न' तद्य्तं 
2 गणक. ४ न्‌ तयुक्तं 2० न तद्धाक्ती ०५५. 


9५ 


$ गवे ण गर्व ए नण. : वत ण तत्‌ ८ णण. 
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त्यागः सप्रसमुद्रसुद्ितमहीनिव्योजदानावधिः 
संयब्रह्मत॑पोनिधेभेगवतः किं वौ न लोकोत्तरम्‌ ॥ ३६॥ 
सष्यः। जाणादि महाभीमो गस्यरमणिज्नं मन्तिदुम्‌ ॥' 
जाम०। 
5 राम रास नयनाभिरामतामाश्यस्य सदृशीं ससुदहन्‌ । 
अप्रतक्यैगुणरामणी यकः सवेधेव हदयङ्गमोऽसि मे ॥३७॥ 
अपिच. ` 
` हिरख्रटन्तमुसंलोलिसितिकभित्ति 
वक्षो विशखविशिखिव्ररं लाञिरखितं मे। 
५ रोमाज्वकन्बुकितमह्धत वीरत्ाभात्‌ 
सत्यं वीमि परटिरन्मुमिवेच्छति ताम्‌ ॥३४॥ 
सख्यः! भट्िदारिए पेक्ल भटंणो सोहग्गम्‌ । तुमं सुं शिच 
परम्मंही पत्तार पं वञ्चसि ॥ सीता सास्रं विद्चसिति॥ 


" नमो {ण नमही० 8९, 1, गण. 4 मङ्कु णि भद्ि० 7०, ए गण. 
ˆ सत्यं #€ त्तर ४; सत्यः ०६४४, मतु° णः मडि 7 जाक. णां० 78 
3 क ध ( 

तपो णण. फ ण, एष्ाणणण्ड ध णो सोहग्गं 2&7त्‌ 617६ 


4 विं 1 
कं णिता [ए गाङ. 4 
पप्रा प्रियञ्चेतसो 1. 62, 1. 4-6) 71158118 
° भाऊ ण भ्भाज्री ३० ण्णा+. तण ५ +. = 


¢ "गुरुत 9 "गर्‌ ए, 86, 1} गणा. 17 क्ख एर, ४, 86 00. त, ४, कष 
" जानाति महामायो गुखूलरमणीयं | खु ०५. 


मन्तितुम्‌ ११. ९९2, 86. 18 रिच प० प, 8० णितप० द णिद्प° 


° नाम ०१. त ण्ण. 0 
| समुचरन्‌  समुद्हुन्‌ 2० ०15. 19 °म्मुखीं 7] म्मही | °म्सुही 
+ अति च 01. ## ०ण]र. (०७1. 


+ °मुशलो० 1, 11 ०सुशलो° प्ण. 0 “” अताण्रं ण अत्ताणं 28 अत्ताणं 
°मुसलो० 0४ ण्सुसलो० ०७४५. ( + 101, 118). | ०९६. 


"“ ग्जञणु० ण व््रण० 5० गणा. “ वञ्चसि 1 वञ्चसि 7, 7; वञ्चसि 
" °लाज्छनं ० न्लाञ्च्टितं ए गण. ००६. मतुदारिके पश्च भर्तुः सौभाग्यम्‌ । लं 


" दये परिरन्धुमिन्छ ” परिरन्युभि- | ख नित्यं पराञ्ुख्यात्मानं वयसि ०. 
वेच्छति त्वां 0115. ९022, 8९. 
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रामः। भगवन्‌ परिरम्मणमिति प्रस्तंतप्रती पमेतत्‌ ॥ 

सस्यः। धीरमसिणो अर्तंणो माहंप्पसोहिदो से विणच्मो ॥“ 

जाम । सगतम । अहो परगुणोत्कषेपरिणामयाहि सौजन्यपूतिम- 
न्तःकरणमस्य राजन्यपोततस्य° । पारमाधथिकविनयदुकिनावस्वंति- 


5 निपुण बुिग्राद्यो महानहङ्कारः । 


प्राकृतस्य चरितातिशयस्य भावे- 
रत्यद्खतेमेम हृतस्य तणायनास्था | 

कोऽणेष वीरशिशुकाकृतिरप्रमेय- 
साहात्स्यसारसमुदायमर्यः पदाथः ॥३९॥ 


सआश्येम्‌ । 


सम्माव्यमि्ैभुवनाभयदारनपुण्य- | 
सम्मारमस्य वपुरत्र हि विस्फुरन्ति । 

लमीश्च साचिकगुणज्वलतितं च तेजो 
ध्मश्च मानविजयौ च पराक्रमश्च ॥४०॥ 


' भगवन्‌ गण. 100, 11, 11६ गण. 
1 
प्रतिप्रसतुतप्रतीपमेतत्‌ 110,7 म्रसतु- 

तेऽथ विपरीतमेतत्‌ £ प्रसतुतप्रती पमेतत्‌ 
“418 

५ अत्तणो ग). 1९ गण. 

“ माहप्य० 7, त माहष्य० ए, 
माहाप्य 7, 8५ महाय० ए माहय्य 


*° धीरमख्ण आत्मनो माहात्म्यशोभि- 
तोऽस्य विनयः 00 724, 8९ 

° अहो गुणपरगुणोत्कर्षते परिणाम- 
याहि 7, 1, त अहो सगुणपरगुणोत्क- 
षैपरिणाहि भ अरौ खगुणपरगुणोत्क्ष- 
परिणामग्राहि 5० अहो परगुणोत्कषपरि- 
णामयाहि ए ^ 7, एण ग्य्राही ए श्री 
गुणोत्कर्षपरि णामयाहि ८० परगुणोत्क- 


षतेऽपि परिणाममग्राहि 1 अहो गुणप- 
रगुणोत्कर्ष॑तलरेऽपि तत्वपरिणामय्याहि 7६. 

5» तमन्तःकरण . . . . चरिता ०. 
0015. 

० पण 5०, ए, फर ०ण, 

` भमावस्तुति° 7, भभावास्त्वति° 5 
"माव्यस्त्वति° ४ नभावस््वति० ००५. ( + 110, 
118). 

£ नपरा्धैः स मावः ण "श्यस्य मावः ए 
0113. 

° हतस्य 71, 7, ८० हि तस्य ०८. 

" नमयप० ण मयः प० 2 णण. 

" किञ्च आश्चर्य 1 आश्चर्य ग. 
॥ १. आख्य ००४. 

12 भस्त णि निष्ट" ४४ गाङ. 

"3 ०पुण्यद्‌ान०  ग्दानपुणय० 2 ०४. 
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अथं हि । 


47 11 41--4 


चातु लोकानिव परिणतः कार्यवानस्तवेदः 
सचि ्धमैः धित इव तनुं बद्यकोशस्य गुदे । 
सार्मथ्योनामिव समुदयः सञ्चयो वा गुणाना- 
+ माविभैयं स्थित इव अगत्मुण्यनिमाणराशिः ॥४१॥ 
| ~~~ “ 10 = 
मकाशम्‌। हे भवत्यः प्रविशत्विय वधृरभ्य॑न्तरमेव ॥. 


रामः । स्वगतम्‌ । एवमेव ॥ 
नेपये । 


सीरध्वजो धनुष्पाणिरित एवाभिवकेते। 
10 मोतमश्चं शतानन्दो जनकानां पुरोहितः ॥४२॥ 
सव्यः । अटिदारिए परागदो एं तादो । एहि अर्म्भ॑न्तरं 


पविस म्ह ॥ 


सीता । खगम) भञ्च॑वदि सङ्खमसिरिंर रसो दे अज्ञत ॥"* 
दरति निष्क्रान्ताः स्त्रियः ॥ 


प अह्‌ हि ०्ण्ण, 1० अयं टि 3० पुनः 
स्वगतं 11£ अयं हि ०९. 
° लोकानि च ण लोकानिव 8० ०. 
° परिमितः °०. ४ परिणतः ए ग. 
8८ा16€) 80, 
* कायमस्य 5० कामवाणास्त 1 
फायवानेस्त्र° ०७४. ( + 111, £). 
° त्तचो ण स्ताचो 1] ०णो$, 
° घमं ण घर्मः ए ण्ण. 
: सामर्था° ण सामथा० 7) ग्ण. 
` दायः ण ग्द्यः श, 1, गए. 
° ग्याख्िर ण ण्य खि० ट णण 
° °रन्तर० ण °्भ्यन्तर० ए णण. 
` मट० णि भादर, ए, ए णण, 
ध जेव णि एच 7 0115, 


" अन्भन्तरं 7}, 1 अव्लतरं & 
अभ्भन्तरे  श्रन्लत्तरं 7; अभरन्तरं 80 
अवन्तरं 1 अन्तरं 7. 


 मर्तुदारिके परागत एव तातः 1 एह्य 
ग्यन्तर्‌ प्रविशामः ४११. ०१2/व, 8९. 

5 भवञ्रदि 1 भश्रवदि ए, 2०, 1 
भजवदी 2 भञ्रविदि ए अवश्रदि 8०, 

" सङ्ग्गाम० 7, ए, ३० 7 सङ्गाम° 
एए, ए, त संवर्त ९ण्ण, *० सङ्ग्गाएमः 
$ 07. ऽदा6€, 39, 

" °सिरि फ, 8० श्सिद्धीए ए गसिरिए 
९61. 

"° एसा > एसो पत, प+, ४६ ग्ण. 

७» भगविति - सद्धनमधि एष तेऽज्ञलि- 
रिति निष्क्रान्ताः 2११. ०1९//6, 8८, 
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जाम०। 
स एष राजा जनको मनीषी 
पुरोहिनेनाद्धिरसेन गुरः । 
, अआरित्यशिष्यः कित याज्ञवस्क्यो 
5 यस्मे मुनिनेद्य पर विवत्रे ॥४३॥ 
सञ्च एषः । तथापि तु* छषचिय इनि शिरः मूलसूत्कोपयति ॥ 
ततः प्रविश॑तः सम्भान्तौ जनकशतानन्दौ ॥. 
शता०। राजन्‌ किमन्न युक्तम्‌” ॥ 
जन॑ । भगवन्‌ 1*__ 
10 ऋषिरयमतियिश्वेदिष्टरः पाच्यम॑ध्य 
तदनु च सधुपकैः करस्थां ्ोचियाय । 
अथ” तु रिपुरक्स्माट्‌ दि नः पुचभरड 
तरिह नयविहीने कामुकस्याधिकारः ॥४४॥ 
इति परिक्रामतः । 
15 रामः तत्‌ किर्मिंति बाष्पायितं भगर्वता ॥ 





५ प्रमीषो णि मनीषी 7 गु. 0 भसद्यं ण "मध्यं 11 गण. 

° युक्तः " गुप्तः ए गण. । 11 कल्यतां ए, 211, & कल्प्यता 2 
° सदृश ण सदरुत्त ^ णण. कल्यतां ००४. 

+ तु ण्ण. फ़ ण्ण. ५ अथ नु ए, 8०, 7५ अघम 7: अथ 


5 भमुत्कोपयति 1, ए, 8०, 79 भसुत्को- | तु ०८५. 
पदति त म्सुत्कम्पयति प्र, 8९ पा, ट 3 भाण्डं ग भ्भाण्डे वधा गणः. 


°मुत्पादयति ए. " दूति परिक्रामतः ०. ष गण. 
५ प्रविशतः ००. भ, 8९, 1. 5 नभित्यति 7), ८०, पा, 8९, 19 ष्ट 
7 च नो भवेत्‌ 804. 2 ०5. मिति ०. 

` 8 जनं० | भगवन्‌ ०. 2 णण. 1 भगवता 7 भववात्‌ 7" ५७ ०० गे 


५ किमन्यत्‌ तत. कधी, पट गणाऽ. शण्ण्ह फणा), ए भवता तला. 
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जाम०। न किञ्चित्‌ । ` - 
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सम्भूयेवं सुखानि चेतसि पर भूमानमातन्वते 
यच्राल्लोकपथावतारिणि रतिं प्रस्तौति नेनोत्संवः। 
स त्वं नूतन एव कङ्कणधरः श्वी मीन्‌ प्रियश्चेतसो 
हन्तध्यः परिभूतवान्‌ गुरुमिति प्रागेव टदूयामहे ॥४५॥ 
रामः। भार्गव ज्ञायते" मामनुकम्पस इति ॥ 
जाम समर्‌ किमुत चातोऽसि । 
अमृताध्मातजीमूतलिग्धसंहननस्य ते । 
कुठारः कष्ुकर्स्य कष्टं करदे पतिष्यति ॥४६॥ 
रामः\ “सत्यमेव करुणया प्रतिर्धिघ्रो ऽसि ॥ 
जाम" । आः । “ मय्येव भूकुटिधरः संवृत्तः । रे" छतधियडिम्मं त 
किंत शिशुनववभूटिकापरि्य॑ह इत्य॑पूवेसुपतेऽस्माभिः। 


" किन्तु ५00. 1, ४६ एतत्‌ ०११. 1 
ग]. 
“ भ्यव ए, 8० ण्येह 7 ण्येव ९०४५४. 


° यच लोक० ण" यचालोक० 7) ०15. 

* नचोत्सवः ००“. ० तचोत्सवः भ ने- 
चात्सवः 114, 11#, 118 नेचोत्सवः ०५४. 

° श्रीरामान्‌ ण ओीमान्‌ 7० ०]. 

¢ ए०ा० 19 एषणः फण" न्तव्यः परिभूत- 
वान्‌ 6. 

(| रूपेण 240. 1४ गण. 

° जाम० ०. 7 0111. 

° अये ` अरे 2० गगा. 

"° भ्मुत चातो 7), ए, 8० 1/0 ग्सुत 
चातो ण्य, सुत चस्तो ©" °सुत चस्तो 
फ भमत भ्रान्तो 8०, 7, 1 शसुद्धान्तो +. 

"` शस्तिर †णः गस्िरघ० ए णा]$. 


“ कण्ठं 8५, 1 कण्ठ व्ण. 1० कण्डे भ 
कण्ठे ९९. 

" आः ००१. 21#, आह गण. 

"* परिकिघ्रोऽसि7' प्रतिरिघ्रोऽसि 5० 
ए, ए, 8०, 1, 0 (००. #. चाधिप्नोसि) 
प्रतिरिप्नासि त म्रसिघ्नोऽसि ६ आ ` 
चिप्तोऽसि ए प्रतितिघ्नोऽखि 1५. 

" किं ण्त्‌. 11, +, ह गफ. 

 तुकुरी° ६ सुकुरि० 0०, 7, ए, 5० 
भुकुरि० 7, प, 8९ त भुकुरि० ५. 

+ त्तरे ४09. 11 ग. 

* किज्ञल " किल 2 गण. 

"° भग्रहः सुन्दरः 1 °यहसुन्द रः 1 
°ग्रह्‌ ०८५. 

इति पूर्व 1 इत्यापूर्व° 7 दत्यपूर्व" 


०९९४६, 
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सुप्रसिद्धः प्रवादो ऽयसितिंहेति च गीयते । 
जामदग्न्यः स्वयं रामो मातुमूधानमाद्छिनत्‌ ॥४७॥ 


अपि च° रे मूढ । 


उत्कृत्योत्कृत्य गभानपि शकलयतः छषचसन्तानरोषौ- 
टुदी मस्येकविंशत्यवधि विधमतः सवेतो राजवंश्यान्‌ । 
पिच्यं तदूर्चपूणेहदसवनमहानंन्दमन्दायमानं 
कोरधोग्निं कुर्वतो मे न खल्ु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥४४॥ 
रामः। नृशंसता हि नामं तच पुर्षटोषः। तच का विकत्थना ॥ 
जाम°। “चा +. छूचियवटो । ऊति नाम प्रगस्भसे । 
प्रहर नमतु" चापं प्राक्प्रहारप्रियोऽहं 
मयि तु कृतनिधीति विं विदध्यात्‌ परेण । 
धर्िं ति. विततवद्युन्रारभास्वक्कुटार- 
प्रविघटितकटोर स्कन्धनन्धः कबन्धः ॥४९॥ 


1 ०्सिद्ध प्र ण °सिद्धः प्र 7 गणा. 


॥ °मितिहासेषु ह गमिति (ग). हेति 
च्‌) 50 °मितिंहेति च (९५, 
° चे रे मूढ . . . - राजवंश्यान्‌ ००. 7० 


अपिचरे मूढ०. ६ अपिच रे मूढ 


ए 6९. ४10६ काह, कच. 48 1 ४6, (न. 

ह °ओषा० (णाश, {0 °रोषा० लप. 

° °सुद्‌ान्तस्य १1१, 17 ममुद्धातस्य 1 
ग्सुदामस्य ००५. भमुद्दामसरैरकत्या इटिति 
० ्सुद्ामसयैकविंशत्यवधि +. 

् ग्वशान्‌ ण्वेश्यान्‌ ए गणार. 

1 न्क्तापूर्ण° 1, शतप 21, ४/, 9६ 
°त्घूणेत्‌० ए, 8० नक्तपूण° ०८५. 


४ ०मन्द्‌° ०11; 7 °महानन्द्‌ ° 5० गण. | 


° ०मान० ण °मानं 2, 7\, शट. 

" क्रोधानि 7 क्रोधाः 110, १६, 1६ 
क्रोधामिं ००४४. 

" तावत्‌ ण नाम तच 7? ण्ण. 

": पुरुषस्वभाव० 0 पुर्‌षु० 11४ ०४15. 


५१ गुश्च ००१. 2० नण. 
निमय 0" अः ण्ड गण. 

": अतीव 1/४ अति हि £ अति ०५. 
नमतु व्ण. 1० नमय ए "€. ४ नमय 
नमतुय [.4 नमतु ९. ( + 21४, ट). 
चापः ण चापं ए ण्ण. 

ण्यं चणय. #० नहं 0४. 

"° न्निति ८० शनिपाति ए, भ, 8 
भ्निपोत 12 °निघाति ९०४. 

” णद्ष्या ० "० व्द्ध्याः ५५ गश्दध्या 
४ ष्द्ध्यात्‌ ८०, फ, 2 ग्द्ध्याः ०५५४. 

“ चिरेण ण परेण 2 णण. 

% मिति विगत० 71, ८०, 7, १ धिभि- 
तविनत 10 16४ ण्त्‌ गं 2700४ न्‌ एफ 7८, 
५५ धिगिति विगत 1,, ४ धिगितिवि- 
तत० 8० मिति वितत० 7, ५ वितर 
द्युरिति +. 


2 णप्रति० ण श्प्रवि० 21 ग. 
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जनकशतानन्दी । वत्स रामभद्र विस्न्धं तावदास्व ॥ 
रामः। कष्टमनुक्लनापेः संवृं्योऽस्मि ॥ 


जाम । अपि सुखमाद्धिरंस ॥ 


शता । चिरशेषतस्त्वदशेनात्‌ । खयि च । 
¢ त्वं न॑ः पूज्यतमो ऽ तिथियेदि पुनः सज्नातिथेया वयम्‌*। 
जाम" । पुंतेधः । सुचरि तवृत्वः श्रोचियो गृहमेधी याज्ञवरक्य- 
र्ष्यः । तच सवै युज्ये । किन्तु नाहमातिथ्यकामः ॥ 
श्ता। कन्यानःपुरमक्रमात्‌ प्रविशता सन्टूषिता नः स्थितिः 
जाम । रशयवासी ब्राह्मणोऽहमनभिज्ञः परमेष्वरगृहा चारस्य ॥ 
10 रामः। श्रो्भत एव ट्तभुवनैकदक्िणएस्य साम नोध्वह ङा रोत््रा सः+ 
जनः । पापं वाञ्छसि कमे राघवश्णिवस्मत्सनाये कथम्‌ । 


प्रविश्य कच्च॑की । 


देव्यः क्ङ्णमोचनाय मिल्ठिता राजन्वरः प्रेष्यताम्‌ ॥५०॥ 


जनकशतानन्दौ । 


' नाम ण रासभद्र ४ ०7. 

2 ण्व्य; #† ण्व्य 7 ग्व्धं ९०. 

° °मभ्यनुन्ञः 1 °मवन्नानापेन्तः 1 
°मनुन्ना नापेत्तः ०७४. 

* ०रसः ००1. "० नरस ए. 

° न णिन्‌: ४ ग्ण. 

° तुनः 71, 8०, 7 नुनः 0, 7 
भ, 8० पुनः 7, #त ततः 0. 

: सभ्यातिधेया फ सत्यातिधेया 8 
सज्जाविधिया 1 सज्जातियेया ०८५. 

४ अमी 9 वयं 178 01018. 

° इपरणंछड णिः तऽ गान९ 8161 : 
लं रान्नसु पुरोहितो हि गृहमेधी यान्नव- 
लव्यः स्वयं शिष्यो भूपतिरच युक्तमखिलं 
किन्त्सि नातिथयधघीः ४ 


नुतः 


वत्स रामभद्र ्श्रूजनस््वामाद्धयति । तद्‌ गम्यताम्‌ 


ञः तदच ण तच ६ गण. 

" न्तान्‌ 7, त, 1, 8 
न्ता नः ०. 

“ आरण० ° अरण० 210, 1, 8 


0115. 
19 


०तान्तः° #1 


०म्रहा० भिः °गृहार 8५, 1} ण]. 
०भनं ० °मत दप, 7, ४, 8९. 
°मन्तेऽ ह° 0". °मन्तेष्व ह° 110, 7४1, + 


14 
15 
0113. 
° °त्मसः {1 न्स; ९०. "० गल्रासः € 
नत्मासं 7 न्त्माशः 1; ग्त्रासः ०५५. 
५ वीच्तसिं णि वाञ्चसि एष, 8८ गण]. 
°त्समच्ते ०" न्त्सनाये 7 ०) 
काद्यकीं 1४ गह. भत्‌ २ $ 1९४. (प, 
कच्वी ०९४५ 
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रामः। भगवन्‌ जामदग्न्य । टवमादिशन्ति गुरवः ॥ 

जाम! कोः टोषः । क्रियतां ल्टोकधमेः । पश्यन्त चः तां 
ज्ञातयः । किन्तु" न॒ चिरं जनमदेष्वारण्यकास्तिठन्ति । गन्तुकामो 
ऽस्मि । सतो न कात्डः प्ररिषुप्रवयः ॥ 
5 रामः। एवम्‌ ॥ 

रविश्च सुभन्प्रः। भगवन्तौ वसिंहठविश्वासिनौ भर्व्॑तः सभा्गवा- 
नाड्यः" 

दतरे”। क भगवन्तो ॥ 

सुम, महाराजदशरथस्यान्तिके ॥ ` ` 


10 रामः" ०। गुरुवचनाट्‌ गच्छामः ॥ 
दति निष्क्रान्ताः स्वै॥ 


॥ "° दितीयो ऽङ्कः ॥ 
" को दोषः गा. 21६ गण. भगतंत्‌ः ० भवतः 89, 2 णा. 
2 च ०. 7, 11#, कह णण. 1" दूति ५१. पा, 8० ण्ण 
°त्वा2० लां ०.7 लां ००. जाण्रेभ जाम०र8० इतिर्‌; 
* न्नातव्यः ण ज्ञातयः फ गण. दतर ०७४ 
५ जोषं 900, 11६ ण्ण. "9 मवन्तौ ० भगवन्तौ ए णण. 
5 दति निष्क्रान्तः ५०. ४, हि गणो. रः सुम ०. ए गण. 
1 सुमन्तः णाह. ; एप २ 9150 प गलप 2 इतरे ण रामः 11, ह णः. 
५५ सुमन्त्रः ००४५. "° परम्युरामसंवादरौ ५१. 11, 5०, ६०, 1 
° भवन्तौ ण भगवन्तौ प गण. परम्पुरामसंवादौो नाम ४००. फ, 7, एव 


॥ वशिष्ठ तप, 2, 8५, 72 वसिष्ठ 211 ९6४४, । गणड, 


2789 ५ 
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भततः अविशरतो" वर्सिषटविखामिचौ जांमदग्यशतानन्दौ च ॥ 


वर्सिविश्वामितौ । जामदग्न्य 


इ्टापूतैविधेः सपत्नशमनत्मेयान्‌ मघोनः सला 
येन दयौरिव वज्िणा वसुमती वीरेण राजन्वती । 
5 यस्येते वयमयतः किमपरं वंशश्च वैवस्वतः 
सोऽयं त्वां तनर्यप्रियः परिणतो राजा स्वयं याचते॥१॥ ` 
तट्‌ वीर" विरम" शुष्ककत्टहयत्‌ । इटं त्वस्तु । 
सञ्ज्ञणते वत्सतरी सपिष्यन्नं च पच्यते । 
श्रोचिंय श्रोचियगृहानागतो ऽसि जुषस्व नः ॥२॥ 


५ श्रीषां वन्दे एष्हवा8 ए गण]. 

° उपविष्टौ ४१. 11६, ह गणा. 

° वशिष्ठ° एए, 7, 2०, ए, 8०, 1, वसिष्ठ 
९९, 

* जामदग्न्यशतानन्दी च ०. फ़ णण. 

¢ वशिष्ठ° 5० 7५ विशि्ठि० 7 वसिष्ट 
८९४, 

° वसिष्ठः ०५ {> वसिष्ठविश्चामिचौ 
१८९ वसिष्ठः 11 गाह. 8णत्‌ विखासिचौ धना 
प्क्ष एफ गतप, (ण वसिष्ठनिशखाभिनचौ 
९611. 

1 जामदग्न्यं प्रति ए, १1, #\, ह 
जासद्‌ग्न्य ०५५४. 

° भयो नः ० मघोनः 2० ०. 

् वषय णि विग्स्य ४ ग्र. 

° तनयः " तनयप्रियः ८० ००7. 


स्वयं ए स्यं ०7. +० मयं 0८५ शरमं 
11 मयं एक 16४. 9108 गाह्हटुा, 80 भयं 
९61४. 

+ वीर 001. फ, 86, 7 गु. 

श विरमर णि विरम 110 ०. 

ह संन्नप्यते “ग. #० संन्नाप्यति ५० संन्ना- 
प्यते ए, ए, 8० सज्ञाप्यते + संन्नप्यति ०७४६. 

इ सर्िषान्नं 7 सर्पिष 0४] 0 सर्पिष्यत्रं 
च ८० सर्पिष्यन्नं ०८५. 

( ण्य थाहा: (116 दर्भा 18 प्रत्त 
1116 7166 न], फ. 

५ रोचय 60. 10 ्रोचियः ८१ ओ- 
चय 7, 8० शओओत्नियः ०. 7 शओ्रोकियः 


1 
६ °ग्रहा० 72 शग्रहा० 0णण. ४० °गुहा० ६८ 
गगृहा० ००४४. । 
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नामद््न्ः। चर वो विज्ञापयामि किः नः मे । यदि रामः 
प्रकृ्टवीयों न स्यात्‌ पश्यन्तु भवन्तः । 
रामः कमेभिरद्ुतेः शिशुरपि ख्यातस्ततो भागैवः 
कस्मात्‌ प्राय तिरस्क्यामसहनो ऽ णस्थीदिति प्रस्तुते । 
5. को विध्याट्‌ गुरुीरवादिति भवेज्‌" ज्ञातापि वक्ता पुन- ` 
ने तरेवास्ति यथांस्थितस्य सुत्भ्ेषं हि वीरव्रतम्‌ ॥३॥ 
अपि" च। । 
यशसि निरवकाशे विश्तः श्वेतमाने 
कथमपि वचनीयं प्राणम यत्किञ्चिदेव । 
10 कृत्तविततिर कस्मात्‌ प्राकृतेर्तमानां 
विरमति न कथयज्ित्‌ कश्मत्टरा किंवदन्ती ॥४॥ 
वसिष्ठः! यि" वत्सः" किमनया यावज्जी वमायुधपिश्चिकया। 
श्रोचियोऽसि जामदग्न्य । पूतं भजस्व पन्थानंभारण्यकश्चासि । 


9 विं नु 7, (ष किं तु 8०, प, 8८, 
एव कितु किन्न ए. 

° विनयत्तमोऽयं ण किं न क्षमे यदि 
+ ०पणङ़. 

४ तमेत णि त्तमे 1 णण. 

# तस्मात्‌ ४६ गणा. 

° ग्यस्मरादिति ण" गयस्थादिति प, ५, 
ह गणङ्. 

° विन्यादट्‌ 8०.18 वीयाद्‌ ४४ द्याद्‌ 
1& विद्या णग. ४ विन्याद्‌ ए विव्याद्‌ 
९611. 

” भवे क्ञाता० 7), ए भवे न्नाता० ८०४. 
४ भवेत्‌ ज्ञाता० 0५ मवेजन्नाता० ८०, 114 


भवेज्क्ञातो० ए भवेज्जाता० 1; भ्वेज्जा- 
तो° 8० मवेत्‌ ज्ञाता० 7. 
$ तथाविध ण यथास्ितस्य \ ण. 
° अपि च ०0. ए, 21४, ट ण्ण, 

भ खेतमांरे 0०7. ४० श्चेतमाने ८ सखत- 
साने; चेतमाने 5०, 1४ खेलमाने 7 
खे---- 17 श्चेतमाने ०७४. 

् अयि 1], ©ण, 1 +, 2६, ए अयि 
गण. ए अपि 7, 2०, 8०, ४५. 

" भार्गव ण वत्स ०. 

= भूत 1 भूत व्ण. * पूत ण पतं 
८6. 


* पन्थानं परम्युरामारण्यक० 7० ग]. 
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तत्‌" प्रचिनु चिंप्रसादनीश्चतसरो मेव्यादिभिावनाः । प्रसीदतु हि 


ते विशोका. ज्योतिष्मती नाम 


चित्तवृत्तिः समापयतु परशुं च । 


12१. € 


तत्मसादजमृतम्मरभिधानमवरहिःसाधनोपधियस वाथेसामथ्यैमप- 
` विंचविश्चवोपरागमूजेस्वलमन्तनज्योतिषो दशनं“ प्रज्ञानमभिस- 
5 म्भवति । तद्यीचरितव्यं ब्राह्मणेन तरति" येन मृत्यं " पाप्मानम्‌ । ` 
न्यच चाभिनिवि्टो ऽसि । पश्य” 
परिषदियमृषीणामेष" वृद्धो युधाजित्‌ 
सह न॒पतिरमाव्यटोमपादश्च वृद्धः । 


‡ तत्‌ परिचिनु 7), ४४ तत्‌ प्रविचिनु 
ए वत्सतरीमनु ४ तत्‌ प्रचिनु ०५ 
४ चित्त" {, 8०, र, 8९, ह चित्त 


छि 7९१. आनाह पाणा, (प, 00. 11, ए 


12, त. 

° °्नाञ्चतस्रो ४, 8० °नीयचतसरो ए, 
7 न्नीखतस्रो ©614. । 

# प्रत्यासीदति णि प्रसीदतु 111, 21 ०णा. 

° प्रस्फुरतु च ५१. 7 ०४. 

° नाम ग. 149 0111४. 

५ चित्त ग. 1६ चयोग० णि चित्त 
1/1 चित्त ८6४४. 

ˆ समापयतु परु 71, ; समापयतु 
पर ग्रु ००. +° शमन्चुपयातु परम्प 6 
समापयतु परम्प च ८०, 7, §०, ए, त 
समापयतु परशुं ४ समापयतु परम्प च 
0, +, #हि. 

# °सादट्‌० 1० गट. 270 ज्‌ एकु ग€ए. गण्ड 
पभ, तप्र ०साद्‌० गण 2 °साद्‌ज° 
117 


४ 4107 पाश्च ; ' ऋका ०-8 [ता 
ण 278], 8 18 एव्दव , प, 

" "मवेहि ण ०मवहिः० 71, 14४ जणा#. ` 

"° ०प्रघेय० ० ग्पाचघेय० "०. 1० ण्पा- 
धेयं ८ गपघवं 5 °पाधेय० ००४. 

र °विद्ध° 0१1, षप ०णार. 

“ दभैनं प्रज्ञान 71, ८०, 8९, 10, फ़, ४ 
द्‌ शेनसम्प्न्नान° 7 दर्शनम्‌ । प्रज्ञान ५०, 
ए दशंनम्‌। यतः प्रन्नान० 1 प्रन्नान- 
ममिसम्भवति गा). ह. | 

° तद्याचरि° 2 तद्यचरि० ४१५ तथ्य- 
माचरि० ५ तदध्याचरि० ४ तद्याचरि” 
५-17 

* तरन्ति ए, 8० तरते ० तरति येन 
1. (प, 1 तरति ९61. 

४ मूल्यः 7, 8९, 1 मूुत्यु० (णः, 10 सत्यु 
८५ मूत्युं व्ल, ` फएगातः कु ग्ल, पणर 
मृत्युं भ. 

` पश्य र ण पश्च ४ ०15. 

1 मन्‌ वीरे 01 °सेष वुद्धो १ गाङ. 
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अयमविरतयज्ञो बरद्यवादी पुराणः 
प्रसुरपि जनकानामदुहो याचकस्ते ॥५॥ 
जाम०। एवमेतत्‌ ॥ किन्तु 
शत्रुमूत्ठमनुत्साय न. पुनद्टसुत्सहे । 
यस्व" देवमा चायेमाचायानीं च. पावैतीम्‌ ॥६॥. 
विध्राभिवः। यदि गुरुष्वनुरुध्यसे चेत्तैयस्व मामपि तततः । कश्च 
हिरणए्यगभेादषयो बभूवु- 
" वेसिष्ठभृग्वद्धिरसस्तयो ये" । 
योऽयं वसिं्ो भृगुनन्दनस्व- 
"मयं हि तस्याङ्धिरसः प्रपोचः ॥७॥ 
जाम) 
प्रायश्चित्तं चरिघयामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न तेवं" दूषयिष्यामि शस्त्रहमहात्रतम्‌ ॥४॥ 
"त्तथा हि । | 
` यत्तो विमुक्तेरपि मानरश्छणं 
प्रियं निसर्गेण तथा च "श्य मे। 


` ण्चारी ण न्वादी आ ण्ण. ° ततं 71, 1 तः 2० ततः ०५६. 
“ जनकानामवय वो 2 जनकानामङ्क हे | "” किचित्‌ ० किच्च ६ ण्ण. 
ए, 8 जनकानामद्रूहौ ०९४. 1 रग्विष्ठ० 8 गण. 


° ०कार्ते ण" °कल्ते 8० ण्णः. 2 पिणियि7व ण्ण. ` 
4 कणा. 2 भात 22 एष््ापपण्ह क कं दव 13 वरिष्ठो र, 7 "णा, 
870 चताग्रहठ पणा वरोः त्तचि (ए. 6, 1. 4) । 


ॐ6 1587, कपर 


श ०्मेषो > मयं ए 198 


€ गं 15 स { तेवं 
5 ग्याणीं ए, 7, फ ग्वानीं ००४ व लेवं ए ण्ण. 
(८ तुं (ण्य. 10 च 8५. तया हि 00. ए नण. 
7 विश्चामिचः ग. ## ०15. 17 विसंभैण ए ५, 


? चिन्तयस्व ए, ६० ००15. 1 यस्य ण पञ्च ण्ण. 
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सनाभयो युयमयं चः करकेशः 
शरासनज्याकिणत्माञ्छनो भुजः ॥९॥ 
विश्वा । खगतम्‌। 
सम्पूजितं हि माहात्यसुद्भिरन्यः पदे पद । 
5 अपि ममोाविंभो वाचः सत्यं विस्माययन्ति माम्‌ ॥१०॥ 
जाम । अपि च" भगवन्‌ कुशिकनन्दन । 
जल्कतानमनसो हि वसिं्मिच्ा- 
स्वं ब्रूहि वीरचरितेषु गुरूः पुराणः। 
वंशे विशुद्धिंमति येन भृगोजेनिता 


10 शस्तं गृहीतमथ तस्य यदैच युक्तम ॥११॥ . 
वसि० । खगतम्‌। ` | 


कामं गुणेमेहानेष प्रकृत्या पुनरासुरः । 
उत्कषात्‌ सर्व॑तोवृचेः सवोकारं हि हति ॥१२॥ 
विश्वा! वत्स एतद्‌ ब्रवीमि । 
5 ए्षव्यक्चपराधको पविकृत्तस््वं छचजतेरपि. 
प्रागाधाननिरन्वयप्रमथनादुद्ेदमेवाकयोः । 
चिःसप्तावधि विप्रणुक्जमपि सूच “ तदेवोदगन्‌ 
वृद्धैः " स्वेच्यवनादिभिनियमितः कोधाद्यरंसीरिति॥१३॥ 


1 


च गा. ए, 3० गण. + विगुद्ध° €011, 0 विशुद्धि ॥। विगुद् 
° °सने 0" ०स॒न० ० णा. ए, 8०, 7 विम्द्धि° ०५४. 
° भसुद्धिरन्ति ए, 8० ग्ण. ° किमच् “ यदत 7, ण्णः. 
* मर्मविधो फ, 8५ 1 मर्मविधे ए ण न्नेष; ए गणा. 
ममाविघो ०५४. "` एकः प्रक्तय० 0" एकव्यर्तय० ४ गण. 


‡ विस्माययन्ति 7, 7, 7, विद्याप- | " घार० ० न्धान० 71, धट गाः. 
यन्ति 2, ० प, 8०, एव रोमाञच्चयन्ति | „ चिसप्ता० 8०, 1, गया. 
नि “* तदेवोद्धरत्‌ 2० 7: तदेवोदुतं 1४ 

च ०. 7, ए० गणा, तदेवोद्ुतं ४८४ तदेवोद्धरन्‌ ०९५. 

4.11 च्व वसिष्ठ. 15 ति० सैर ०, उत, फ, 7 गफ, 
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जाम । व्यरेसिषमेव पितृवधप्रयुक्तात्‌ एचवधमहाधिकारात्‌ । 
किमत निहवः । 
परशुरशनिखरडः सचत विहाय 
प्रियमपि समिरिष्मव्रश्चनः किं.न जातः। 
5 निभृतविश्िदंष्टशवपदगहोऽपि धत्ते 
विंगल्ितविधवहः साम्यमाशशीविषस्य ॥१४॥ 
"एवं मया नियमित्यवनादिवाक्चेः 
कोपानल्टश्च परशुश्च पुनर्यथा तैः । 
| ^ पाथिवकुतेः ककुभो मर्ह्धि- 





0 देग्धोष्थितैरिव वनैगेहनाः क्रियन्ते ॥१५॥ 
"निमित्तान्तरातु शीषंच्छेद्यो राम इति । अथेदानीम्‌ 
एतस्य राघवश्णिः कृतचापत्टस्य 
त्यरत्वा शिरो मयि वनाय पुनः प्रयाते । 
1 र्वः ण निहवः ए ण्ण. 0 तौ कण्णष्त्‌ ४० ते 7) तौ त, आह 
* ०घएड़! 8०, 1 न्चण्डः + °खण्डः ताः ए एतौ 2४ एताः ए तैः 50०, फ, 
५६४४, 80, 7४ 

४ °सुतं ` णघातं 1\ गणा. ग णमः 11९86 188६ ४० 17065 ग 1106 \९78९ 
4 ष्ष्ः श्चापदेन्रौ° ए, 8 क्ण. 88 ऽपर ्पौ€त : देवस्य सम्प्रति घनुमयनेन 
° प्रशमित" £ वियलित० 18; ००; सत्यसुत्थापितौ रघुसुतेन तथा प्रसह्य ए 
४ ६ गणु. 060. 88 70 (ल, करल्कण्ट 1) 
9 “विषय ण शविष 2 णम णिः णण 566 12 &त्‌ 73 ए6ा0ए, 


°माशीवेषस्य 5० गमाशीविषस्य (ण. 12 समन्ताद्‌ ण महद्धिर र णण. 

# ०मागीर्विषस्य 6, 7 )। गमाग्रीविषस्य 13 गगहनी क्रियन्ते गणिः ग्मेहनाः करियन्ते 

५.12 1९ गण. [०]४. 
° अपि च श्वत. 7 ण्ण. 14 गुपंऽ 07०९ ०5० पण गपाक्तह्त्‌ ए 
° र्यंट्‌ ण यया ४०. 1 एकस्य ८ एतसय 7! ०णफ. 


72 ^ [1 _ 16-18 


स्वस्योश्िराय रघवो जनकाश्च सन्तु 
मा भूत्‌ पुनवेत कथज्विदतिप्रसङ्गः.॥१६॥ 
शतानन्दः, शाः * शक्तिरस्ति कस्यचिद्‌ विदेहराजस्य राजर्धयो- 
ज्यस्य मे' प्रेयसष्डायामयवस्कन्दितुम्‌ । किमङ्ग” जामातरम्‌ । 
¢ वयमिह यथा गृंद्यो बह्िस्तथेव चिरं स्थिताः 
सुचरितगुरस्तम्भाधार गृहे गृहमेधिनः । 
यदि परिभिवस्तचान्यस्मादुपेति धिगस्तु न॑ः 
प्रियमपि ततो धिग्‌ बाद्ण्यं धिगङ्धिरसः कुतम्‌ ॥१७॥ 
विचा । साधु वत्स गोतम साधु । कृतकृत्य एष राजा सीरध्वज- 
10 “स्वया पुरोहितेन । 
न तस्य "राष्ट थते न भरष्यति न जीयेति । 
त्वं विडान्‌ ब्राह्यणो यस्य रष्रगोपः पुरोहितः ॥१४॥ 
जाम । गौत्तम त्येव "" बहुभिः सूर्चिंयपुरोहितत्रेरतिजसा 


। ` सवस्था सिराय 9 गा. 1" भ्सेधिनां 11४, 11 णक. 

° जनकप्रसुखाश्च ण" जनकाख्य ए ०7. 3 नए तत्‌ ##, ४ नः भा ०५४. 

ग्वत इयं ण ग्वत कथं ० गण. * ब्रह्मण्यं व, 111, 70 ग्ण. 

* आः गण. 71, भा, 8९, 7 एत, ४, £ | ” त्वया पुरोहितेन ०. १. ०5. तया 
व पुरोहिते -- ॥ जा०॥ ० त्रया पुरोहितेन 

5 °रस्य ण °रस्ति ए ०15. 2 ००]. 

° कस्य वा ”" कस्यचिद्‌ 11४ णण. ५ राष्ट 7, ४0 राज्यं 71, 2०, 2, फ, 

‡ बिदेहरानषै० ण विदेहराजस्य राज- | 8०, 7 
० ए णण. गोघ्न ण्णः ण राद्रमोपः 7 णण. , 

° प्रवयसः ण मे प्रेयसः ४ गए मे| " त्वधैव ए, प, 8०, 11, 1 त्येव 
ज्यप्रयसः "" मे प्रेयसः 7 ०. ९61. 

° न्यामव० णि भयामप्यव्‌० 2४१ ग]. = वङ्मिः 0, 11६ ०]. 

ध पुमः ४१. #+ ग देवस्य घनुमथनेन त्चिय ०1, ति गपा 
सत्यं ०0. ४९ ग्ण. " पुरोहितेन # पुरोहि 7, पुरोहित 


ध ग्राह्यो पिह पाङ. 1 पुरोहितिर ५4 
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'स्फुरितमासीत्‌ । किन्तु प्राकृतानि तेजांस्यप्राकृतेः . ज्योतिषि 


प्रशम्यन्ति ॥ 


शता" । सक्रोधम्‌ । +रे अनदन्‌ । निरपराधराजन्यकरुतकर्दन- 
महापाततकिन्‌* । अशिष्टविकृतचेष्ट ” । बीभत्सकमेन्‌ " । ऋअपूवै- 
5 पाषर्ड । कारडीर । कारडपृष्ठ । कथमस्यामपि दिशि प्रगस्भसे । 
ननु च रे त्वमसि “किं ब्राह्मण एव । अहो म॑हाब्राह्णस्याचारः । 
मातुरेव शिरण्डेदो गभीाणां चांधकतेनम्‌ । | 
राज्ञा" च सवनस्यानां बद्यहत्यासमो वधः ॥१९॥ 
जामः। साः स्वस्ति्वाचनिक" दुष्ट ° । सार्म॑न्तपुरोहित । अपि 


10 च” रे हत्यायाः पु । 


स्फरित° 2० फुरित° 7 स्पुरित 
1 स्पुरित० ९५४ 
ग्छतेन ज्योतिषा ए गणः. 

् सक्रोघम्‌ ०. 21४ ००7. 

“ अरे रे अनदन्‌ पुरुषाधम 1 अरे 
पुरुषाधम अनडुन्‌ 18 अरे अरे अनडुन्‌ 
1 अरे अनन्‌ ०७४, 
 » न्ाजन्य० 1, 1४ °राज० ००५. 

° ग्द्हन० ण नकंद्‌न० ए णण. 

( 800 &प१९त्‌ शलः °कंदट्‌र्न 2४ गा. 

+ 8० २तव८्त्‌ ॥ला<, 7, 7, 9 गु. 

९. 810) 8त्‌6्त्‌ ल 6, 5०, पति कण 

+ 810 १११९त्‌ 676, 80, धति गणक. | 

भ 810] ६११७६ 1676) ९९४४. 

> ग्पाखण्डीर ० "पाखण्ड 1 
घट ८९४. 

" काण्डींरयृष्ठ  काण्डयुष्ठ 72 ०ण्फ. 


ण्पा- 


हं तव काराइपृष्ठः ॥ 


^११९त ग पाटा) : स्यात्काण्डवांस्तु का- 
णडीर इत्यमरः । काण्डः सायकः । सायकः 
प्रकरः काण्डः कङ्कपत्रः शिलीसुख इति 
कोशान्तरात्‌ 1 शस्त्राजीवे काण्डयुष्ठायुधि- 
यायुधिकाः समा दत्यमरः 1» 8०. 


+ किंवा 8० किमपि ४ किं ण्ण 
९९४४. 


" महान्‌ ए, 8० 


६९१६. 
" चापि कर्तनम्‌  चापकर्तेनम्‌ ए गणः. 
रान्ना ए गण. 
" स्वस्तिवाचनिकं ०. 117, ध गण. 
19 निक्लष्ट ४१. 7 गणा. 
2 दुष्ट ए, 2, उत, ट. 
दुष्टर 11, 29, छ, 8५ 10. 
“ सात्यन्त° ण सामन्त ४ ०75. 
< चारे णिचरे ए गणु. 


महां गण. #\ महा 


दुष्टं णा, ४४ 
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"प्ता । दाः: 


20--21 


दुष्ट" "दुमुख । भृगुप्रसवपांसन । 


राजानो गुरवश्चेते महिन्नेव महारूमाः । 
समन्तं नाम न वेवं शतानन्दः समिध्यते ॥२०॥ 


इति कमण्डलूदकेनो पस्पुशति ॥ 


5 वर्सि। कः कोऽच भोः, प्रसाद्यतां प्रसाद्यतामयं धविचनिधूत 
"इवाग्निः प्रशीतपृषदाज्याभिघार्ोरस्तनूनपात्‌ समिध्यमानदार- 


णब्ह्यव चंसज्योतिराङ्धिरसः ॥ 


शता० । ससंरकमम्‌ । शपोदकं गृहीला। भो” भोः सभासदः । पश्यन्त 


10 


दुद्खूय दूतत्तरमाततायिनं वः । 


वजाग्रिटममिव भस्मसात्करोमि ॥२१॥ 


1 अभिप्रणीत० प्रणीत 11४ 116 


भवन्तः । 
सकोधः प्रसभंमहं पराभिघाता- 
उत्मातश्षुभितमरुदिध्यमानो 
६ प्रता०... न लेवं ०. (€ा$6 20, ए) 
1. 


“ आः ०. ४४, 80 गणक, 

° दुष ०, णण. 

“ दुरात्मन्‌ ०११. 11६ ०7, 

° प्रसवासन "ग प्रसवपांसन छ ०. 

ण्यति 119) ण्यति 07 गर. 

1 वशिष्ठः 7, 8 वसिष्ठः 9] ०८., एषं 
#{ (दया 6६१३ नेपथ्ये 1181680. 

प 015 ०6 म्रसाद्यता # गणा 

घविनच्° @180860 + धुवि् 8९ 

चवि ए पितु° # धविच्° 11, ६, 5०, 
११, 1, पि 

र इवामिं ९ द्वामिः 0. ४, ह्‌ 
श्वानः ०. 


[118 

५ ण्ोर० 0171, 1 00], 

५ 01 0106 मोः ८०, 011. 

+ सक्रोध० ण सक्रोधः 11॥ 00], 

प्रसममहत्तराभिघधामा० 7? प्रसभमहं 
न भिचघातो 7" ०8., ° परा 29०१० न्‌ ४ 
०९५, भ ग्रसममहं त्रामिघाता० 7, प्रस 
ममं पराभिघाता० ००४ 

16 ग्दुञ्चूत 118 °दु्खूतं 8९ 
©6#. 

" णद्विघखमानो 71, 7, 110 शदिपयमा- 
नो 7? श्दविषव्यमानो 8० °दिषज्यमानो 
४, 86 (8८ गभ 5 षज्य धात्‌ 188 घखं भृणण्ट 
णडिव्यमानो ए, 


गदुञ्ूय 


पठा) 


47 1 2228 7 
नेपथ्ये । प्रसीद्‌ भगवन्‌ । गृहानुपगते प्रश्णम्यतु दुरासदं 
तपस्तेजः । 
| छाप्यो गगुशेदिंजवरण्च निजश्च चन्धु- 
स्वस्मिन्‌ गृहानुपगते सदृशं कियेतत्‌। 
विद्वानपि प्रचर्ितस्तु यदेव मागित्‌ 
सछषाचं हि तच विजयाय शमं भज ` त्वम्‌ ॥२२॥ 
वसिं° 1 शापोदकमर्षहरन ! वत्स शतानन्द । यथाह सब्ठन्धी महारा- 
जद श्रथः । ऋन्यच्च । 
यत्कस्याणं किमपि मनसा तडयं वत्तेयाम- 
10 रवं जावाल्िप्रभृतिस्रहितः शन्तिमध्त्नि कुयाः । 
जेतुं जेचानय खल्टु जपन्‌ * सूक्तसामार्नुवाकान्‌ 
अस्मच्छिथिः सह स भगवान्‌ वामदेवो वृणोतु" ॥२३॥ 


परिष्वज्य निष्कामयति ॥ 
जामः। पश्यत" वटोः श्चियावषटव्धस्य गजितानि । तत्‌ कि- 


€ 


" प्रसीदतु प्रशाम्यतु ४ ण्णः. 1: महितः ४ गण. 

° दुरासदं ०. 17 ०. 13 भ्मम्यम्ि फ़ ण्ण. 

° गकै° ^ ०ण. “+ जपत्‌ ए, ए जप 7; जयत्‌ 
* ग्रवलित० ध णण. यजुः 8० जपन्‌ 71, 8९, व 


5 मार्ज मागात्‌ 8० ण्ण. वि 


° त्च ;ए कान्तं ८० त्ताचं ०९. 
7 मजघ्वं ग मज त्वं ए ण्ण. 


न"वक्ता° 07 "वाकार £ ०. 
गृणातु ण वृणोतु 5०, ए, 8० ण्ण. 
भ्रतानन्द्‌ः 207. ४ ०णा. 


१६ 


>, 


११। 


° वशि० ¢ वसि० 7 ०्ण. 2 निष्क्रामति ए, ४०, गढ निक््रान्तः 
° °मपि हरन्‌ ए ण्ण. 2४ निच्रामयति ०८५. 
० कमपि ए णण. "° पद्य ण पञ्चत ४ ०". 


" °स्तं 7 न्वं ए छण, 0 एणा० 28 ए९््०5 7! यावष्टव्धस्व ८४. 


76 । ^ 7 24-25 


मनेन । भो भोः कोसट्धेश्वरविदेहप्रसादोपजीविनो बाह्मणः सप्र- 
कुल्प वैतद्वीपगोचराश्च सरवेक्षचियाः वदामः* । 
तपो वा शस्तं वा व्यपरिशति यः कश्चिदिह वः 
स दपाटुदामिषमसहभानः कत्टयतु ! 
अरामां निःसीरध्वजदशरथीकृत्य जगती- 
सतृप्रस्तत्कुल्यानपि परशुरामः शमयति ॥२४॥ 
नेपथे। 'भागेव सति हि" नामावल्िप्यसे ॥ 
जाम०। असूयति नामायमस्मटवत्ेपाय जनकः" संरव्धश्च ॥ 


प्रविश्य जनकः। ` 


शतु्वंसात्परिणतिवणाट्‌ गृद्य॑तन्तप्रधाने 
नेरन्तयोादण च परमनद्मतश्चोपलम्भात्‌ । 

सनिं तेजो विजयि सहजं यर्र॑सीरिदं तत्‌. 
्तयुञ्ूय त्वरयति पुनः कमणे कासुंकं न: ॥२५॥ 


‡ कौशलेश्चर० 2०, 0०, ए कोसलेश्चर° 
11, फ, 8९, 72, £ कौसलेखर० ए कौ- 
शलेश्चर० 119 कोसल० ०]; 141. 

° °विदेहोप० 17, 11६ विदेहेरप्रसा- 
दोप० 1 °विदेहप्रसादोप० ०५४४. 


° त्षबियाधाराः ण सर्वदचियाः 1४ 
00], 


क वदामः ग. रौ ०. 

° व्यवहरति " पदि शति १४ ण्णः, 

° °माना ण ग्मानः फ़ ग. 

` संवबलयतु ण कलयतु 71, ए, 7», त, 
27४, कष्ट गण. 

° भागेवर 7), फ, 8०, 1, मार्मव न्म. 
६0 भागेवर 0 16४, ८ भागव (८, 


५ हि णा). ४ 0]. 

"° जनकं 7 ०15. 

"" गृह्यं तन्त्प्रधाने ८० गृह्यतन्त्रप्रधानैर्‌ 
त, ए गृह्यं तं तच प्रघानै 8० गुह्यतच- 
प्रघाने 7; गुह्यतन््रप्रधाने ०९४. 

५ ०त॒च्लौ° ००. 1० "तन््ो० ©प °तन्त्रो° 
2०, ढ, प्र, त॒ "तचो० 8५, 1५ न°त््लो° 
1], ए, 21४ #&. 

"2 त्च 1] ०. 

"+ विजयति ० विजयि 8० 07}. 

° यद्य्‌” 2० यह्यर्‌° 1, यध्वर्‌° ए 
यद्य र्‌० ००४५. । 

"° कार्मुकस्य ण कार्मुकं नः 7० ०5. ` 
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जाम०। भो जनक । ` 


त्वं बदण्यः किल परिणतश्चासि धर्मेण युक्त- 
स्वां वेदानेष्वचरमः ऋषिः सूर्येश्यिः शीस 1. 
इत्याचारादसि यदि मया प्रच्रयेणोपजुष्ट- 
 स्तक्किं "मोहाद्विदितभयः' कर्कशानि बरवीषि ॥ २४॥ 
जन०। शडभेदनं क्रियते प्र्रयश्चेति' । म्पृणुत भोः° सभासदः । 
भृगो वंशे जातस्तपसि च. कित्तरायं “ स्थित्त इति 
हिषत्यप्यस्माभिश्चिरमिह तितिक्षेव हि कृता । 
यदा भूयोभूयस्तृणवद वधूनोत्यनिभृत- 
सवदा विप्रेऽणस्मिनमतु धनुरन्यीस्ति न गतिः ॥२७॥ 
जाम । सरोषहासाचेपम्‌ । किमात्थ भोः किमात्य धनुरिति । 


" स्राश्चयेम्‌ । 


सतालोकछुभितहूतमुक्परस्फुलि ङ्गाटहासं 
हास्यः पश्यन्नभि रिधुशिरःशंणएशौतं कुठारम्‌ । 


` ग्वचरममुषिः 210, £ ण्प्वरमत 
गुरः 17४ °प्वचरमं ऋषिः ००४४. 

° श्रुशंस 8 गण. 

९ मोहा 17 16 ०. धात्‌ रोषा 2106 
1५ ए २७५., ०० मोहा० 7, 3४ रोषा० ०७५६. 

^ °भयात्‌ ए मयात्‌ णः. ८ भभयः 
५१ भमयः! ०६।४. 

° कर्वीश्‌ प्रत्रवीषि " कर्कशानि व्रवीषि 
त गार. 
कर्कीशानि छात्‌ नप्वाण्डु पध निमृतस्तदा वि 
(४6786 2 610) हद्ौ] पापु प€0, 0. 

° अणड० 11, 1२1, 7), #त अच 7 अन्त 
५, 8५ ऋ ८० अन्त्र 0६60 ४० अचं ठप. 

५ ण्यति णि ण्यति 238० 0. 

‰ भोभोः शण भोः प, [र कमर. 
` ° मूत० णि जात ए ण. 


व० 11165 एष्हाणणगष्ु ाी 


” किलावस्यित ए णण. 

1" चथा ण यद्‌ ४ गण. 

" रस्तथा " स्तद्‌ 11४ गए. 

" ०रव्याहतगति 1 °रव्याहतगति ४१ 
&180 न्यास न्‌ धा0ण्ह फणा छ 76४, तप 
मन्यसि न गतिः ०५. 

1 अहो ४१०. 77+, 8 ग्ण. 

५ हाद्यैः 59, फ, 8८ चुष्टः (५ एग 
(्णयल्लाण ग्नि हादयः) € हास्यः ५५. 

र रिपु 000. ॐ न). 

" शप्रूणु० 71, €, ए 
०्स्यान० ध्ण्ण. ४० °स्यन० (प 
०६. भप शा भग फथहण, 86 
71, ए, प, 1 7१. 

15 शप्तं 1८ ग्रन्ते 2, ८०, 119, #& 
"शातं ९६४५. 


पान० 7 
नस्यान० 1 
90 स्यान || म्‌ © 
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ट्ोपसेकः प्रतपति मया याज्ञवर्क्यानुरोधा- 
न्मिथ्याध्मात्तः किमपि जरसा जजेरः सचवन्धुः ॥ २४॥ 
जन०। साविगैम्‌। किमचः बहूना । 

ज्याजिड्धया वत्कयिततोत्कटकोटिदष्- 
सुद्रारिधोरघनर्घेरोषमेतत्‌ । 

मासप्रसक्तहसदन्तकवक्तयन्त- 
ज॒म्भाविडख्िविकटोद्रसस्तु चापम्‌ ॥२९॥ 

दति धरुरारोपयति । 


411 


नेपथे।, विरम नरपे कथं डिजेऽस्मि- 
10 न्वविरतयज्ञविती णेगोसहसखः । 
तव पल्िततनिरन्तरः" पृषत्क 


106 


स्पृशति पुराणधनुधेरस्य पाणिः ॥३०॥ 
जन। सखे महाराज दशरथ । 
अस्मनधिकठिपतु नाम न" किञ्चिदेतत्‌ 
कस्य ्िजे परुषवादिनि चित्तभदेः । 
वत्सस्य मङ्गत्टविरूचमयं तु पापः 


कशं रटन्‌” कटु“ कथं नु" वटुविषद्यः ॥३१॥ 


` रजसा ण जरसा 71, ए, 72 ण्णः. ° धनुरस्य ण घनुधरस्य ए गणः. 
| सवेगम्‌ 7, 7; ०णा. 71 अस्म्मानविषिपतु 0 अस्यामधिचेपतु 
किमलमन्त्र ण किमच 7 णण. ए अस्यानधिरिपतु ०५५९. 

+ वलयितो णि वलयितो 8९, 7} गण]. 12 

5 न्कोषिर {ग न्कोटि° १ ॥ नग 01. 2390 ग]. 

९ न्घघुर्‌० ]7 न्घुधुर० 17\ न्घर्घर० ०७४४. एणा० 24 प पा कटु ¶ण्त 

` धनुरारोपयति 8० धनुःशरारोपयति | शह प गुरौ वसिष्ठे (0. 8०, ४०४० 39 
12 धनुरारोपयति 6 एनणप) पणोऽ्, (प, 

कथच्चिट्‌ 9" कथं फ़ ०]. , ८ कटु गण. 2० ०णाफ़. 

निरन्तर ए भिरन्तरः7, नैरन्तरः 
० निरन्तरः ००४. 


[द| 


जु 71, 7, 2०, फ़ तुए, प न 8९ 
गु ग. 12. 
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जाम" । ' समाः दुरात्मन्‌ ` स॒चियापसद्‌ वटू रित्यर्धि्िपरसि । 
उत्तिषठोच्चिष्ठ यावदिश्कलितयरवृत्कोमवश्छो रुहान्त- 
सांयुमम्ध्य स्थिशुक्रव्यतिकरितजरत्कन्धरा दन्त करटः । 
मृधेच्छेदादुदब्दब्रल८धमनिर्िंणस्कडिर्दीरपिरड- 
5  प्रायःप्रौग्भारघोरं पशुमिव परशुः पर्वशरवां भ्पुणौतु॥ ३२॥ 
प्रविश्यान्तरे दशरथः। भो“ भार्गव । 
एष" नो नरपत्तियेथा स्थितः” 
"स्वं शरीरमपि न स्थितं तथा । 
तच वार्कपसिभवेः कृततर्वयं 


10 


" आः गण. 7 (+ 115 
चि ग. 7] ०]. 

° "शद्‌ 1,, एत "पसद्‌ ०५५. (+ 1, 
2). 

“ वङ्ग० ०" वटु° 71 णाः. 

° नत्यविकतिपसि "" नत्यधिक्तिपसि 8९] 
19 गणक. † 

° °्यकूत्क्ोमवच्ोदुकान्त्रः 11, 71. 45 
1], एणः [दह वला ण त्को 5० °सकल- 
ल्लोमवकच्तौरुकात्त ए ग"्यकक्तोमवकचोर्‌- 
कान्त ९०". !० °यक्हकोमवच्तोरूकान्त्र° 8० 
"्यकतल्लोमवक्षोरुकान्तर ४१ रुह फ 
{716 (र) श्यः भणहु गहा एङ पत्र ण 
°यरह्कोमवन्तोदुकानु° 7 श"यकछृत्क्ञोमव- 
चोड़कान्तर 1 "यक्ृत्करोमवक्तोड्कान्त 
प. 


¬ नसरायु्र॑ः ४, 8० स्स्ममायुग्र° 2० 
°स्तायुय० (ला. 
° °ग्गुक्त० 7 शल्य० [४ भ्र ०५. 


° ्जगत्क० 7 ०्जरत्क० 7 ०017. 


स्वैथेव ननु“ टुःखमास्महे ॥३३॥ 


"” ०द्‌न्तकण्ठः 7, 7, 8५.7५ ०द्‌त्तकण्ठः 
71, ८०, 0 ण्द्‌त्तखण्डः ए, 11६. 

2 श्शिरा० ए, 7, ए, 8०, 1, °सिरा० 
९६४४, 

`" °सक्त )1£ °द्त्त० 11 °रक्त० ०५४. 

° ग्प्रायप्राग्भारघोरं ए, ४0५ गप्राग्मा- 
रादव्य घोरः 2 प््रायाखग्धारघोरं 1४ 
°प्रायः म्रागभारघोरं ८०४४. 

५ ण प्स्तां ए गर. [८९४६. 

° श्यृणोतु 2, 7 भिणोतु ४४ गृणातु 

भो भागेवर 7, 10, £ मोमो 
भार्गव भार्गव ४\ मो भार्गव ०. 

५ एव ०" एष 7 ण. 

१९ खितं 118 0018. 

" स्वशरीर० " स्वं शरीर० ए ०75. 

५ ज्‌ ग. ए जणा. नासितं + न 
खितं ४11 नाल. 

“ वाक्याविभवैः ए ०ण. 

् कछतैरलं 110; ह गण. 

५ गु ५ ननुं 25० नण. 
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` जाम०। ततः किम्‌ ॥ 
द! ततश्च नः म्यति ॥ 
जाम०। त्मणयपरः प्रभविष्णुरिव मामवस्कन्दयसि । चेतयस्व 
नित्यनिरवगहः प्रकृत्यैव मो ऽस्मि जामदग्न्यः छचियश्च भवान्‌॥ ` 
5, द । अतः खत्तु नोपेष्ठयसे । 
टुदीन्तानां ट्मनविधयः षचियेष्वायतन्ते 
दुदान्तस्वं वयमपि च ते सचियाः शसिततारः । ` 
सद्यः शन्तो भव किमपरं दम्यसे सें ऽ धुनेव 
क ब्रह्माणः प्रएमनपराः सचधाये क चास्तम्‌ ॥ २४॥ 
10 जाम । विह । चिरस्य खलु कात्स्य जामदग्न्यः सनाथो वतेते 
यस्य यूयं रचिया राजानो विनेतारः ॥ 
४०। रे किमच काचिट्‌ भान्तिः। 
'ज्लो वा "यरि वा विपयेयगत्तो" ज्ञानेऽथ सन्देहभूट्‌ " 
दृष्टादृष्टविरोधि कमं कुरूते यस्तस्य गोघ्रा गुरः । 
15 निस्सन्देहविर्पयेये सति पुनज्ञेने विरूढं 
रोजा चेत्पुरूषं न शल्ति तदयं प्राः प्रजाविञ्लवः ॥ ३१॥ 


1 कण प्रिर भात्‌ धल पठ 111९; दरश ॥ ४ आआरक्ञा ४ अरो 0 अन्नो (५.1 
जा०॥ ततः कि ततख त्तम्यताम्‌ 7 ग्ण. +; यदि वा 0. 8० ०ण]$. 


° नः 8० न), फ, 5० एत, न णण. | `" °्गतन्नानोऽय ४ गतो, एण णण, 


1, ए, ४. ज्ञानेऽथ . . . सति पुनर्‌ (ष्थऽ० 35० 7 
° न्षम्यताम्‌ 7, 2 त्तम्यति ००५. ण्गतो ज्ञानेऽथ ० | 
४ सि णा, 80 गङ्क. ४13 ण" भभट्‌ 210 ०णाक. 
° जाम° ० जामदग्न्य, एष प्ल व ष दृष्ट (दृष्टा ०.) 20 
ऽतर कप ए १७५.) ए गा. 14 विपर्ययः ८ विपर्यचे त ग्िपर्यये 
° नपेच्हसे 5० 0०1४. हद; 
1 ण्प्वापतन्ते 8९, 114 गण. 1 ण्क्ुति 8० ०15. 


° नोऽषु° 4, ४8 वापु० 1! सोऽधु | °््निये 7, 8० गण. 
०९४. "1 प्रातः 9" प्राप्रः 21१ ०5. 
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विश्वा । ुक्तमाह भोः महाराजः । 
अनुत्पन्नं ज्ञानं यदि ग्यदि च सन्देहविधुर 
विपयैस्तं वा स्यात्‌ परिचर वसिष्टस्य चरणौ । 
भुवं ज्ञाने रोषः कथमपरथा टुव्येवहति- 
5 विशुद्धौ चेत्‌ पापं चरसि न सहन्ते“ नृपतयः ॥३६॥ 
जाम०। 
धर्मे" बह्यणि कासुके° च भगवानीष्णे ° हि मे शासिता 
सवश्षचनिर्हेएस्य विनयं कुर्युः कथं सत्रियाः । 
सबन्धसतु वसिष्ठमिश्रविर्ध॑ये मान्यो जरायां न" तु 
10 स्पधायामधिकः समश्च तपसा ज्ञानेन“ चान्यो ऽस्ति 
"से ॥३७॥ 
वसि०। भृगूप्रसवात्‌ पराजय इति प्रियं नः । किं तु" सलु" 
" ऋमस्माभिरेव पास्यस्य प्रशस्तचाप्मियस्य “ नः । 
अस्मद्रैहे पुराणस्य प्याचाररंस्य विक्लवम्‌ ॥३४॥ 





1 असौ णमो ग्ण. 1" विषयो ण गविषे ए ग्ण. 
° ०राज 1), ए, १४ एह ण्णः. " नतु 71, ए, 8०, ए, 04 ननु ए, 8९, 7 
° यदि ००. 2०, 78 ण्ण. "* ज्ञाने च नान्यो ण ज्ञानेन चान्यो 119, 
* चं ४५. 2 01४. 1६, ह ग्ण]. 
५ कौशिकं ०0. 111, एह ग्ण. 15 कः णः मे 0#, ह गण. 
¢ अघे ग धमि 2० नण. " परामव ० पराजय ए ०7. 
1 ब्राह्मण {० ब्रह्मणि \ ण्णः. तुप, ए, ए, ठ नु 7, 8०, 8० 1. 
कारुकं 11. कावि 80 गण]. ५ खलु ग. ४ गण, 
° सि ण हि ४ ग्ण. " जाम । सोपालम्भम्‌ ५१. 708& गण. 
"0 निवहे विनयनं ण निवर्हणस्य विनयं | ” च ण नः 7 ण्णः. 
ए ०1$. + ण्ह ॥1। °द्रहे 9, "वि 470 


" सम्बन्धस्य ”" सम्बन्धस्तु ए ग्ण.  ०्चारविक्ल० प्न गण. 
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"जनकद शरथविश्चामिवाः। नायं निमयाद्‌ । 
जगत्सनातनगुरो वसि्ेऽपि° निरङ्कुशः । 
व्यालषिप इवास्माभिंरपक्रम्ये वे दम्यसे ॥३९॥ 


जामः। एवमवधूतोऽस्मि । 


5 अनधेयेभरेण वृद्व चनात्सम्पीडय पिरदीकृततो 
हन्ममोशध्रितश्स्यवत्मरिदहन्मन्युधिरं यः ° स्थितः । 
'स्पूजेत्येष" स एव सम्प्रति मम न्यक्कारभिन्नरस्थितेः 


कल्यापायमरत्मरकीणैपयसः सिन्धोरिव वौनलः 


दिष्टया" । त 


10 ` 


॥ ४०॥ 


निकारः प्राप्तोऽयं जवति परशुमेन्युरिव मे 


16. 


पृथिव्यां राजानो दशरथर्बले सन्युपहिताः। 
पुनङ्घाविंशोऽपि प्रकुपित्तकृतान्तोत्सवकर- 
श्चिरात्‌ स्षचस्यास्तु प्रलय इव घोरः परिमरः” ॥४१॥ 





1 गुणऽ [7० भात्‌ रएशाऽ€ 39 ०0. धष ग]. 

॥ वशि 8५, 1} गणा. 

५ 7010 25 एद्ट्ा8 पणं पि निरङ्कुशः 0, 

* °मिर्पाक्रन्येव 1४ गमिरपाक्रसयैव 
18 °भिरूपक्रन्यैव ए नभिरपक्रम्यैव ८०. 
४ °भिः परिक्रम्येव ०४ नभिरपत्रम्यैव ००. 

परिहरन्‌ 01 परिदहन्‌ 11६ गपा. 

° य स्थितः 1), 0५८ मन्मयः 8० यः 
सितः ०५. 

' स्फुज° 7, स्पूज० ५५ सुर्ज० 1, स्पूरज 
८61. 


° ण्त्येष्‌ 0०, ए श्लेव ०७४, 


° एव 0, 7, ह एष ०४. 

न नसितः 1 गङ्, 

` कलयाणाय "ग कखयापाय० १, 2, 
11६ गग]. 

५; °महत्‌ °" °मरत्‌ 239 ण्ण. 

"3 किं ध ०. 11 गक. ` , 

« निकार प्रा० 7, 5० विकारं प्रा 
निकारः मा० ००४. | 

“ ण्वुलि सन्लुपरताः ण °वे सन्दुपहि- 
ताः ५ गणाङ. 

° परिमरः 7, परिमदः 7 परिभवः 
51 परिसरः ९८४४. 
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वसि०। कष्टं भोः कष्टम्‌ । 


88 


कामं हि नः स्वजन एष तथापि दपाट्‌ 

घोरं व्यवस्यति कथं नु" भवेट्वध्यः 
सन्टूषितेन च मया *सकृदीसिततश्वेट्‌ 

वत्सस्य भा्गवश्िश्णेदुरितं हि तपसयात्‌ ॥४२॥ 


 विश्चा° । 
मन्यसे 1 


€9 


बरद्यवचेसमिवाम्मस्यशस्वसाम्यैमरे जामदग्न्य 


जद्यक्षचसमाजमाधिपसि यदत्से च घोराश्य- 
स्तेनातिक्रमणेन दुःखयसि नः” पास्यो ऽसि सखन्धतः। 

“तस्त्वा प्रति कोपनस्य तरल; शपोदकं दक्षिणः 
प्रार्संस्कारवशेन चांपमितरः पाणिमेमान्वि्यते ॥४३॥ 


जाम। ननु भोः कोशिका । 


त्वं बर्मवरचैसर्थ॑रो यदि वततेमानो 
यद्वा स्वजात्िसमयेन धनुधेरः स्याः । 


` वभि 8९ 1, दशरथः 1 वसि 
[५ 48 

° तुद, नुन्न. 

° भवेत्‌ स वध्यः ण भवेद्‌वध्यः 2 णाः. 

धु सकूदीसि° 271 [धपा ४ [र सुङ्रौ- 
वि० ०५. 

° ण्ठुहितरं ० व्रितं 7 गण. 

° न स्यात्‌ ण तत्छात्‌ ० गण. 

॥ विश्ा० 0. @प् 0], 

° ०मिवाग्स्यऽश्रस््र° 71 °मिवास्भस्य- 
शास्त्र (०. 10 ग्मिवासमितशस््र° ८प 
°मिवास्तमितमस््र ८ °मिवाग्भस्यऽ शस 
8० ४. 0प&. °मिवस्मिस्यऽशास्त्र ; ए 
शद इ्पठाप छण कणत स्तम्थित 3170511 प६त्‌ 
1/8 गमिवास्यशस्त्र 110 °मिव 


भ्ंशितशस््र° 108 °सिव भंशित० 1 °मि- 
वामस्यशस्तर° +. [178 ०15. 

° ०मथ्यं जीवलोकमिवारे ०" मर्ध्यमरे 

नः पाल्योऽपि 1, नाल्योऽसि 59 
नः पाल्योऽसि ०६६. 

"` आतस््वां 7), 109 असलां 2०, 7 
अतस्वां ००. *० अन्तस््वां ए यान्तस््लां 
00. ॥0 अन्तस्तव ९५ अन्तस्लां 2, 8० 
आस्तां ण आतस््वां ए 

+ चायमितरः 7, 7५ पापसितः 2" 
चापमितरः ९6४, 

गष्यति ९०7, 10 णप्यति छप ण्व्यति 7 
8० ए, 8०, 7 ह॒ ण्यति 71, एए, ४. 

ध ण्वरो 6011. ४0 ण्धरो ०५ न्घनौ 7 
न्धरो ९९६६, 


७ £ 
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उग्रेण भस्तव तपस्तपसा दहामि 
प्रान्तरे तु सदृशं परशुः करोतु ॥४४॥ 


नषध । यमहं भोः कोश्िकानेवासी रामः 


पयामि । 


प्रणम्य विज्ञा 


पौलसत्यविजयोहां मकातेवीयोजञुनदिषम्‌ । 
जेतारं सचधीयेस्य विजयेयं नमोऽस्तु वः ॥४५॥ 
ष्द्ण। प्रापो रामनद्रः । कथं हि नामैतत्‌ ॥ 
"जन०। हन्त भोः प्रशस्तम्‌ । अनुजानीत । विजयतां रामभटूः। 
अयं विनेता दुप्नानामेष” वीरो जगत्पतिः । 
वयं वसिं्ठधोरेयाः सर्वे प्रतिभुवो ऽचः" वः ॥४६॥ 


18 द श०। 


नन्वेव प्रथितयशसामृढरस्राच्त्तानां 

याज्यानां वो गुणवति गृहे रामभद्रः" सुजातः । 
ज्ञानज्योतिःपरिगत्तभवद्ूतभव्याः” प्रभावं 

"यद्खहयाणः "कमपि शरशुकेऽ यच संवेदयन्ते ॥४७॥ 


" पक्तान्तरेण 1 पत्तान्तरे च 1 
पत्तान्तरे तु ण्न, 

° श्योन्मत्त° 0" न्योद्‌ाम० {ए ग. 

श ्ट्रूहं शिः नदिषं धत ०णाङ. 

+ तचवीर्यसय 0०, 111, 118 त्ता्कीर्यस्य 
1 कार्तिकेयस्य ०५५. जेतारं . . . विजयेयं 
0101. 1360. 

? विजयाय " विजघेयं 1! ०5. 

° जनकाः {ण द्‌ श 2 णण. 

7 कथं ४०१. 7! 0]. 

^ विश्ा० णि जन्‌° ४, £ गार, 

° °मनुजानीत 0", ए, 1 "मभ्यनुजा नीत 
९७४६. [८८१ 

° भां मय 2० न्नामेक० 1 ननामेष 


ध वरि ण वसि° 3०, 1४ गणड. 

“ चयः णिच वः फ़ गण. 

++ द्‌ ०, 1, 2 द्‌श्‌० 0 6४. भणण 
ट्‌ श्‌० 0९४. 

+ °भद्र्‌ः स्तु 71 °मद्र्‌ः सुर (णा, 10 
°भद्रस्तुं ५४ भभद्र्‌ः सुं ए, 2, 5० ४ 
°भद्रस्तु प, 8०, 19, 117. 

° ग्मव्यप्रभावो ण ग्मव्याः प्रमावं 
गपा, 

ध यद्भु नाषाहत्व 0 च त्र त यद्भु 
९61. वि 
" किमपि प, ए गण. 

2 सभ्ावयन्ति 71 गणः. 


षाष्ट, तप 
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जाम एहि । मन्ये राजपुत्र जामदग्न्यं विजेष्यसे । सखितम्‌। न" 
हि विज्ञेये । दुटैमो हि रेशुकापुचसत्वटन्तकः । तथा हि सम्प्रति” 
कत्तषचचियकणदकन्द्रसरत्कीत्दालनिोंपित्त- 
प्र्युद्ूतश्िवाकगात्वहुतभुग्द्घा रिभिमागशेः । 
एतद्वस्मरकालस्द्रकवलत्टव्यापारमभ्यस्यतु 
नद्यस्तख्निकुज्लपुल्ञित्तघनज्याघोषघोरं धनुः ॥४४॥ 


1 इति निष्क्रान्ताः सवं॥ 


॥ °" तृतीयोऽङ्कः ॥ 


ए ससितो 1] ग]र. 

नं हि विजेष्यसे 011. (प ग]. 

॥ दुमदो ए णोर, 

* रेशुकेयस्त्व० ० रेगुकापुचस्स्व० 7 ०1५. 

¢ धः. पुत्र; ०१०5 क्ूरकमी ए 1७१. © 

ध हि २१0, ए० गणक. ` [म. 

छत० 11, प्र, 8५ कत्त ०५४. 

° वन्द्‌ रसरित्‌० ८ शवन्द्‌ विगलत्‌ १17, 
"£ "कन्द रसरत्‌ ५५. 


9 ० 26 एश्ट्वापाणण्ह पी पित... 
11 लयदाणट 111 सानुचरसुन्दोपसुन्दएचो- 
पञ्चवां @. 89, 1. 7) श्ट, @प्र, 

° ग्बह्यद्कारि० भ, 8० 7 गब््ङ्कारि 
४, 7, ह॒ °गघुद्कारि० ४१ कारे ण्ण 
8० ग्ग्हाकारि० 1. 

ग संख्ष्टो नाम ०१. 11, 8०, भ, 8९, 1,, 
४4 मवभूतिविरचिति ०११. ए रण. 
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` ` नेषधेः। भो भो वैमानिकाः । ग््रवल्येन्तां मङ्गलानि । 
कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्‌ कौोशकिमुनिः 
सहाशे ्वशेः जगति जयति छचमधुना । ¦ 
विनेता सचरेजेगदटभयदानवतर्धरः ` 
5 शरण्यो तोकानां दिनकरकुलेन्दुविजयते ॥१॥० 
ततः प्रविशतः सम्भान्तौ विमानेन "भूर्पणणखामास्यवन्तौ ॥ 
माल्यवान्‌। वत्से ' दृ्टस्वया दिवोकसामेकायनीभावो यदिन्द्रा 
° स्वतो वन्दित्वसु्धगताः ॥ 
"भूर्षणखा। ए हि" ""तुम्हेहिं िरूविदं विसं वद्‌“ । सम्पदं च 
10 उद्कम्िट्‌" म्हि । ता किं एत्य करणिज्जम्‌ ॥ 
माल्य" । यसि राज्ञा दशरथेन प्राक्प्रतिश्रुतवरदया राज्ञी भर 


तमाता केकेयी तस्था मन्थरा नाम परिचारिका दशरथस्य 
° ततौ 7 


† एषण ्रीभं वन्दे ए गा. च स्वतो सतो ०. 


° नेपध्ये नग. 7, त जणा. "1०078 & भमुपागताः 2, ए नमभ्युपागताः 
8[6६]९ऽ ° णाद गहा) ए पट) पा, °सुपगताः (५४. 

° प्रवल्यैन्ताम्‌ 7, 7, 2० म्रवत्यैन्ताम्‌ २ | "“ सू 1, वि म्प ९९४१. ( + 211 218). 
(५.1 > हं णि हि प, 80 गण]. 

< न्विंशे [] गणक तम्हेहि 20, 1, 1 तुम्हेहिं ९61. 

° ग्धनः 71, 2० ४, ८ न्घारः 7 | "५ "संवदद्‌ 71, 2, 7१ °संवदा भण 
४: 1, 7, छ, 8५, ति. °संवद्‌दा 80 ०संवदद्ध 12 °संवदद्र ११ 

दति चूलिका 2१. 17 गण. नसंव छा 5०. 

ˆ सूपणखा 7 मूपेनखा ए, 10 मूपै- | "° ग्म्पि्म ए शम्पिद्‌ ०८४, 
णखा (८४. ( + 14, 72). ५ योऽसौ छ गाङ 

॥ वुष्ट° णिः दूष्° प्र छप. र न्ुयी 23० न्दु 1/१ "्दुया ००४. 

° भ्मेकायतनीमावः ए, ४; न्मेकायन- | (+ 711, 178). 


. - मावः (४, 


° तया = तस्या + ग. 


^ [४५ 1 
बाततहार्णी सियित्ामयोध्यायाः 


87 
सम्पेषिता मिथिलो पकर 


वत्तैत इति सम्प्रत्येव मे निवेदितं चारकैः । तस्यासत्वया शरीरमा- 
विश्य एवमेवं च कतेव्यम्‌ ॥ इति कण कथयति ॥ 

"शरे । विं" मखध करिस्सदि एवं णामं ति ॥ 

माच" । भिद्येत नो सबुत्तमिष्वाकुगृहेषु विशेषतस्तादृ शस्य 


विजिगीषोः ॥ 
"मूष । तदो किम्‌ ॥ 


माच! ततोऽनेन योगाचारन्यायेन सुट्रमाकृ रशसामङ- 
सुपनीतस्य विन्ध्यकान्तरिष्वदेशज्ञस्य विचरतः“ सुकंरय वस्कन्द्‌- 
19 नानि स्युः । विराधदनुकवन्धप्रभृतयो हि दरडकारण्यसंेधु ती- 
छणश्वरियन्ति । शक्या” हि " लुपप्रभुक्तेरत्साहशक्तिष्छद्यना- 


& हारिणी गा, 5० गणो. 

° मिधिलानाम० भ मिधिलम० ए 
मयिलाम० ४ मिथिलाम० ००५. 

४ चारैः र ग, 

५ च्‌ ०. 7 ०णु. 

८ सुर ण मू० 10१ गणड, 

° विं मसमय ए कि मखंध व किम 
ध 7, किमणएघ ८० किमच्धं ए किम 
साध 7, किसु साघमा ४, 8५. 

7 एवं 8०, प्त, ए एं नलः (+, 
2). 


7* शमिति भा 7188. 
+ भिव्यते 230 ग] 
सदुत्तिमि° ४2 सरुदुत्तमि° 111, 77 


सदुत्तमि ण्ली 


0 सु० 7, ए, 7 सू णक. । 

“ तत एतेन ततोऽनेन ए, 8८ गण. 

"* रक्तसाकसु° 5० रचसामन्तिकसु° ४, 
8५ रच्सामङद्धुसु° ८५५. 


" लच्छण सहायस्य रामस्य राक्तसस्य 
800. धट ०. 


« सुकरका्य० ण" सुकरा० १8 णण. 


९ ग्सचिषु ११, 80. [धलाह द °सचेषु 
८६४४. 


° शक्यो 10 शक्ता ४ £ शङ्खा 
2 शक्या ०८४. 

" लुपतप्रसुशकतिण््छ 2 लुप्परसुशक्तेर- 
त्साहशक्तिं च ° ५, € लुपतप्रसुशक्तेस 
त्साहशक्तिश्पक० ००५४ 
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भिंसन्धातुम्‌ । *अनिवतेनीयश्च रावणस्य सीतास्वीकार्महः ।. स 


चेवमीषत्करः सप्रयोजनश्वेति ॥ 


"भू" । अह ठ कषणसही अत्तणे वि' किं* पञ्चोओणम्‌ ॥ 


""माल्य०। 


" वीरो ऽ स्रपारगश्चिन्यो यथा रामस्तथेव सः । 
छ्मटशदग्रयोगस्तु यथेकस्मिंस्तथा इयोः ॥२॥ 
मूर । मम "दुं एव्र एदं ण जुत्तं पडिभीदि। जं च" "टूर 
द्िदस्प दासरहिणो सखिधाणकरणं जं च अणावचवेरस्स अर्ण 


डिसमाधेखं इत्थिञ्मावेरं ति ॥ 


माल्य) स तावद्‌ भुम्यानन्तयेतः प्रत्यासन्न एव ।~ सानुचरसु 


` °मभिसन्द धातुम्‌ 8० °ममिसन्द्‌ गतुम्‌ 
8० °मतिसन्धातुम्‌ 1४ °मभिसन्धातुम्‌ 
५17 

° अनुवते० 118, 1⁄\, 118 अनिवर्त० ०८५. 

° परिग्रहः ण ण्ग्रहुः 8० ०४. 

। सुर णि च्य ए, ति गणक. 

लकखण० ए, ए, 114, 10४, 118 
10 

॥ °महाञअत्तणे ५, प गमहासखनत्तणे (ण, 
1० °सहाञअ्त्तणे ए . °साहाअत्तथे ? °सहा- 
अनत्तणे ९6४, 

॥ वि ए पि 0611, 

° पि व. 7], फ, 8०, 7), 2०, कप, ए 
10६ (पा 710४ एए, 7) 

° पञ्रोत्रणम्‌ 7), ए, 29 
प, 86९, 12 
7. 

° माल्य ०. 1 णण. 

“ वीरोऽस्त्र० 1), ए, त वीरास््र० ८०, 
४, 8५, 1, वीरश्च 7 


सखणः 


पिच्रीखशम्‌ 
पञोग्रोश्णम्‌ 2 पडोञ्णम्‌ 


न्रह्म 1" ०1९. दद्य ए 76. ४० 
1,11.१, ०11, 7 

"° सु० ए, 10, त ण्ण. 

“ दुत एव 7 दुदिपि ८० दुदिभ्र 
एत्व ९९४४. 

# ण्हादि एत, १४, ६ न्मादि ००५. 

^ च गण. [९ गाङ. 

" दूरविदस्स ए, 8०, 7 
८९६. 

"° द्‌ाशर० 115, 0\, 11६ ग्ण. 

"° अखा० ` अणा० ४ ग्ण. 

 अप्यड़सिमाधेयं  शआरपडिसमाधेर 
४ अष्यडिसमाधेख्ं ०९४. 

ड दत्थ आ फ, 7} इत्य आ व्ण. 
दूत्यं अ 5० दत्यिच्मा ००४४. 

५ भूमानन्तर्यतः 7 भूम्यां वर्तयतः 8० 
भूम्यां वर्तेयतः ००५. ० भूम्यां वर्तते यतः फ 
भूम्यानन्तर्यतः 11, 7, 7०, 10, त. ` 

“ सानुचरः भ, 8०, 110, 21४, 118 
सृर्‌० ५९१६. 


दूरद्विदस्स 


सानु 
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न्दोपसुन्दपुत्ो पं्षवात्‌* ताटकारिः कथमन वदवैरः । अ्र्तिविधेयं 
च रामरावणयोरित्तरथापि° वेरम्‌ । पश्य । 
पाल्यं तस्य जगडयं तु* जगतो नित्यं हटादिशिनः 
५ 
सामेवं सति कीदुगप्रियकृता शश्वदधिरुद्ात्मना । 
कानयथोान्‌ रघुनन्दनो मृगयते देवेः पत्तियों वृत- 
स्तस्मादानमपीह नास्ति न भिदा तस्येषवः साधनम्‌ 


॥ ३॥ 


"न द्रो ऽधिके शचौ न प्रकाशः प्रकाशते । 
तूष्णीन्दणडस्तु कर्तव्यस्तस्य चायसुपक्रमः ॥४॥ 
तथा सति सीतापहारतः किमपरं कुयोत्‌ । किञ्च । 
हतजानिरयत्िभिः सलज्नो 
यदि “मृत्योः शरणं "गतो ऽन्ययापि" । 
मृदितो मृत एव निष्प्रतापः 
परितयायथयवा घटेत सन्धौ ॥५॥ 


‡ ण्पुत्रौपमर्दकः भ °पुत्नोपमदैकः 8 
"पुचो पञ्चवात्‌ ००४६. 

‡ च ०००. \, £ 001. 

° ताटका० प, 8९, 1, एह ताडका 
11, 7, , 72 ४१ तारका० नण. +० ताड- 
का० ५५ तारका ८०. 
"7" ्ताडकारिः 0५. 

“ अनारब्ध० ण अनावच्च ४ णणाञ, 

४ प्रति 00. + अप्रति एङ ७४.) का, 

९ पि 0, 27 नगक. 

7 पश्च गण. 5० पञ्च णा ०, भनु 
थद्टाण, एप पथ्य (५, 

° नु, भ, 8० 7 तु च्ल. 


70110 2 एष्छाणड 


° हटादिषिणः 110, 11 हतादेशिनः 11४ 
हटठात््वेषिणः ए हटादेशिनः ००५. 

"ण तद्यैष वः 0, ए तदैव नः 11# 116 
तस्येषवः ०७४४. 

+ न्‌ दृण्डेऽप्यधिकि 4 दण्डोऽप्यभ्य- 
धिके तदण्ड धिके नदण्डो 
ऽप्यधिकं ९९४४. 

"" ततश्च ”" किच्च + छण. 

"° हतजाय आराति ए ण्णः. 

* मत्योः ए, भ, 8० मृत्युः ००४. 

" गतः एए, ए, 8८ ततः ००४६. 

तु ण्पि पः ण्ण. 

" परितक्नो यदि वा ण परित॑प्यायथवा 


#{ ०ण, 
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उच्चि्ठेत वधाय नः परिभवप्रोढेन चेन्मन्युना 
लेटे तत्म्षरं निरोडमुदधिस्िग्मांशुवीयो हि सः । 
किन्तु प्राक्प्रतिपन्नरावणसुहुद्ावेन भीमोजसा 
शतुवेजधरात्मजेन हरिणा धोरण घानिष्यते ॥६॥ 
अनेन च प्रसङ्गेन " ब्धनुसन्धात्तव्यम्‌ ॥ 


°मूरप०। किं विख ॥ 


मात्य । "° रावणप्रियासि वत्से कायज्ञा च 


मावेर्धते हदयसेर्दः । 


तो" निःशङ्क 


क्ितिरनन्तयेादपकृदपवृत्यश्च सततं 
"द्विधा रामः शचुः प्रकृततिनियततः सचिय इति । 
तुतीयो मे न्ना रजनिचरनाथस्य सहजो 
रिपुः प्रत्यासचवेरहिरिव भयं नो जनयति ॥७॥ 
कुम्भकणेस्तु सन्नयसत्समः । ` कृचरिमस्वापव्यसनादविर्नयाच्च । 
विभींषणस््वौभिगाभिकात्मगुणसम्पन उत्ति” अनुरक्ताः प्रकृतयः । 


त तत्ति्ठेत णि उत्तिष्ठेत 13० गण], 

° भ्रेचैन तन्‌ {ण ग्रीन चेन्‌ ४४ गण. 
म्सरति ण °सुर्‌ ४ भण 
प्रीति {01 किन्त 11४ गाङ 
हारिणा 580 गण 

° वीरेण घोरेण 10 ण्ण. 

? घानिष्यते 71, 0, 7, 109 घातिष्यति 
फ, 8५, 70, 2, 18 घातयिष्यते 2 यी- 
तिष्यते 5०. 

वक्भयनु० ण वद्भूनु० 8० गण]. 

< सूर णिः म्चू० ठण्‌, ए, विति ग. 

9 [पाछा नण 1176 हाल्छनाङ तक्णयदछ्त्‌, 
प. 


च ०. 011]. 


“ यतो भा 1188. 

“ ०्मावव्यते ५ 0]. 

स मभेदः णि °खेद्‌ः क जण. 

"“ ०द्सक्तदघुष्टञ्च 119, 1४ °द्सकदप- 
कृत्या च 1: ग्द्सकृदपकत्यख्च ए ण्दप- 
हछद्‌त्यञ्च ५ °द्‌पकद्‌परत्यस्च ०५४, 

° गुणं 1170 18 ९१०४] १४9९6 10 @प, 

° रिपुप्र° 71, 8०, 2, 7 रिपुः प्र चण. 

"7 छचिम० ००. 71, 7, ०, फर, 8०, 1 
त गङ्ग. 

१द्‌ पायादा णि ग्द्विनयाच 17 गप. 

" ग्त्लाभिगा० ©, ए, 177, 1४ ष्ट 
ग्लागा० व, 

एवं श्वत. ४ एनं भ्त. ह ग. 


् 
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खरदटूषणएचिशिरसस्तु ` कुत्सदृशएवृत्तयो राजानमुपतिष्न्ते ` * यतस्ते 

वत्सेनेव धेनुं राजानमथोन्‌ दुहन्ति । उपजापिताश्च प्रतिदुद्यन्ति 
प्रकृतयः) तदिदमन्तरभेद्‌जजेर राज्कुल्मभियुक्तमाचरं रामेण सेदयति। 

यथोक्तं 'त्टष्वपि व्यससनपदमभियुक्तस्य ' कृच्छ्रसाध्यं भवत्तीति ! तच 
5 च्‌” विभीषणवग्रहंतः प्रतिविधानम्‌ न? तु प्रकाश्दणडस्तू- 

ष्णीन्दणडः संरोधनमपसारणं वा स्यात्‌ । तच प्रकोशटशडमभिन्न- 
सन्नन्धाः कथं राश्सास्तितिंक्षेरन्‌ । तष्णीन्दश्डोऽपि प्रा्ञेरनुमी- 
यमानः प्रकृतिकोपंको रामेऽभियोक्तरि दुरन्तः स्यात्‌ । 

संरोधने त्भिभवादिहिते तटेक- 


10 मेव्या सरप्रभृतयश्च तटा विकुयुः । 
निवेस्यमानमपि तं परिवाग्येयु- 
स्तस्मात्‌ खर प्रभृतयः पुरतो विचिन्त्याः ॥४॥ 


तच रामस्योपयोग इति ॥ 


` सद्धवुत्तयो ० कुलसदृशवृत्तयो 11, 
21 ०पार. 
“ यतस्ते 0. 77, 27; गण यतस्तेन 
यतस्ति ०७४. 
दूहिन्ति {णः दुहन्ति 7 ग्ण 
प्रतिद्रहन्ति ¢ प्रतिद्रह्यन्ति ए, ए 
प्रतिडहन्तिं 2० प्रतिजपन्ति ००४४ 
छतयः ण प्रतयः 7, 7 °्ण़ 
° आभेदेत ८० भयते ४, 71+, 7 
भेयेत (त्य. 0 भेदयते तष भेद्यते ९९६. 
7 नीतिशास्त्रे ४. 7 नण. 
° अतिलघ्व० ०" लघष्व० 111 ०ण$. 
° न॒ स्तत. 71, ८०, 7, फ़, 8०, 7, 1५, 
212 गाङ. 
१ च्च गा. ए गाङ. 
" ण्ग्रहस्य ण ग्य्रहुतः 71६, ह ण्ण. 


१.1 


": कर्तव्यम्‌ ४4. 14६. 11 ग्ण. 

° न्‌ णस ए (1.10 

५ तूष्णीन्दण्डः 01. द गणा, 

०, प्रकाशद्ण्डमभिन्न° 71, 28०, 1, 174 
ग्रकामं दण्डमभिघ्न° छ प्रकाशदण्ड अभिन्न” 
००, ए प्रकाशद्‌ण्डः समि्न ए, 8 

" साललि्ेरन्‌ " °सासितिक्तेरन्‌ 


0111. 


" प्रकृतिको ० 
प्रकूतिकोपको ०५५. 
व दुरितं (ण, 10 दुरन्तः 7 ९१. भ, 

2 तदे कमैच्या 7\, ए, 2०, ए, फ़, 8 
तदेकमैचा 7 तदेकभेच्यात्‌ 19 तदेव 
चैच्यात्‌ ००". *० तदे कैच्यात्‌ ५०. 

° पुरतो विवर्त्याः 1 पुर एव चिन्त्याः 
11, 7 पुरतो विचिन्त्याः ०. ` 


प्ररुतिकोपंके श, 8 
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"मूष । "हो अंणुंजी वित्तणस्स अगस्टा जं रावणस्स खर- 
प्प॑मुहाणं च, तुस वि कुतसग्बन्धे एवं मांदामहो चिन्तेदि ॥ 
माच" । इदुः कुएृपुचकाचारः ॥ ` 
"मूषे" । विशा खरप्पसुहेहि विभीक्षणस्स का पडिरवै्ती ॥ 
5 माल्य" । प्राज्ञः खत्वसावुत्मेछितविप्रकारः स्वयमेवापसर्पेत्‌ । 
उपेक्षणीयस््वस्माभिनं चेतन्मन्तव्यमोरसं भयसिति । यतः । 
बास्यात्म्रभृत्येव विरूढसख्य 
सुगरी वमेषं धुवमाश्येतं । 
्वालिप्रसादीकृतभूमिभागे 


10 कुमारभुक्तौ स्थितमृर्थमूके ॥९॥ 
४ सू० णिः भ्यू ए, [त कण. क विमीषणस्स 2, एत, 7६, 1६ विी- 


= [क्ण णं णऽ ०6 कत्‌ च्6 पलत सणस्स ए निमीसणस्स ००४. 
2760115 १४०९6 80 16€ {0 श्र, (प. ध °्वत्ति णि ग्वत्ती ए छप. 

“ अंजी वित्तणस्स ५५ अगुजावित्त- | "“ ण्विप्रकारः 0०, ए विकारः ००५. 
णस्स 7, अगुजिनित्तणस्स ? अणुजीड- | `“ ऊत्पेक्णीय० 1, स उपेदणीय० ए 
त्णस्स 14, 21, 1 अगुजी वित्तणस्य 8० | उत्मणीय० 86, 12, 110, 11. 0६. उपे- 
अगुजीवित्तणस्स (५ 17 णीय, ४०त्‌ नं 1786116 एणि€ 1 [क 1९४.) 

° अगरुखद्‌ा 7), 7, 17१ गर्‌अद्‌ा | ८ उपेक्षणीय 1२, ०, ए, 111. 
7, ९, 2० गरुखद्ा भ, 8० (५७० मन्ता | "° च तन्म ए च तन्म ८०५. 1० चैतन 
109 प€्त्‌ पापः धागा प्रकाहप एलन अह्‌) | तप चैवं म 2, ४ चैतन्यम 0 
असत्या ए " ण्व्य मौरसं ५, 3० श्व्यमौ रसात्‌ #\, 
* खरप्पसुहाणं . . . विभीणस्स (1०८ 4 | £ ग्व्यमौरसं ५५४, 


एन्‌०) शण फा एफ 7८४.) कपर. ° यतः गण, £ 00]. 


° अ णिःच 7, पप, ©, "° °सख्यं 211, 118 ग्ण. 

५ पि ४४, [पंपा6त्‌, प वि ८६१, 0 ण्मेव ण, 7 %मेष् ०७॥. 

॥ एत्तं 2० एव 7. 1] प्प्टत्‌, ८प एव्वं र ण्येत्‌ ए गाङ्ग. 

° मदा० ण माद्‌ा० ४. (०८५. | “> वाली 71, फ वालि० ००. 


2 


©> 


° कुलपुचाचारः ए कुलपुचकाचारः ए °प्रसादीर्घछत० 1, गण. 

"०५ 0" खलु कुलाचारः 1 कुलपुचका- | “ °मुश्य ६, 108 भमृष्य० ०९५. स्त 
तारः ९५४, 3. वालिनं वावा (न 9९, 11716 3) णि 
त सू० छि भ्यू 8९, 12, पय्‌, 7 गण. 16. शना णृ) कशह; छात्‌ स्थित * 

` विण विणा 2० विणा ०८. | यतिष्यते न रामो गण््ल भा तन्छमृन्व, ष. 
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ततश्च वाक्तिना यतिष्ये । नः रामोपंश्रयेणः रामोरपश्चेषणेन 


वा नोपेशोत वात्दी ॥ 


मूष" । "अधः" रामो परंसुरासविजंई जणिट्विगोधं वार्लिंणं 
वा्वदिरि तदो“ विभीक्षणरामसज्ञोख्ो अणत्थो "त्ति सम्भावेमि॥ 


माल्य! ननु वत्से । 


यो वालिनं हन्ति हता वयं “स्म॒ 
स्तेन धरुवं तच तु सवेनाशे” । 
एकः स जीयात्‌ कुलतन्तुरस्मे 
रामः भियं धमेमयो ददति ॥१०॥ 
५मू्प०। साखम्‌। एं “पिं दावे होदु ॥ ` 


` सततश्च 7, 7 तचस्थश्च 01, £. 
1716, प ततस (ला. 


“ वालिना पतिष्यति ए, 8० वालिन्धा- 


पतति 1 वालिना घातिष्यते +. 7" 
}प्पल्त, 0०५ वालिना यतिष्यते ०५. अण्‌ 
[५1114 यतिष्यते > ०011. 

3 नं ४१. शा एषं क, ह ग. 

* रामोपश्येण 71, ००, ए, 7 सामो- 
पञ्रयेण  रामोपास्रयेण ००. 

5 ० 800 616) (प, ए, ८०. 8४०] 


11676, ८८६६. 

५ रामोपञ्चेषशेन ०. ४ रामोपञ्चैषणे 
11& रामोपस्चेषणेन ००४५५. 

" वालिप्रसादम्‌ ण वाली 4 ग्ण. 

° सूर णि स्य० 7, एव गः. 

° सास्रम्‌ ०१. ४, 78 ग्ण. 


" अध 7, ४ अहो 0प ख पण्य. #० 
अद्‌ 7 1५१ छ अच प्ल. 
"" परसु° 11, 7 पर्ु° ००. 


 ०विजद्‌ ५ श्विज 7), ए, 11\, १ 


णविजयी ०५५. 


" वालिणं 0०, ए॒ वालिनं ०८५. 
५ वावादेदि ग0908९ ४० वावादहि ९ 
वावादेहि 8०, ४५, 8० 1 वावदेदि ००५. 


=; ततो र ततो एष 16९. (प तदो 
[५-119 


" विभीसण० 71, एए, भ, 8०, 1, तिभी- 
सण्‌० ०५४५. 

"" अणध्ये ग अणत्यो ए 0]. 

= ति 2, 8९ त्ति (५ 12 

" समस्तेन 0८ च तेन ४ स्ससेन ८८५. 

4 ननाश ग ग्ना ए, 8 गई. 

" जिब्यात्‌ 8० जीयात्‌ ए, ० जी- 
व्यात्‌ ०८५६. 

“ श्रेयं ८० प्रियं भियं ०८५. 

* दघातु ० ददाति # ण्ण. 

सु* ण स्यू (ण, ए, प ०णङ्. 

& एवं न्ग, एत्वं 0ण एवं ए, प्र 
एवं ८५. साद्यवं ण साखं एवं ए. 

५“ (वि षा 88. 
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मादः । गम्यतामिदानीं वत्से यच प्रेषितासि । सुकरं चेतत्‌ 
प्रयोजनं "यदि जनकट्शरथानिके वसिं्टविश्वामिचो न स्याताम्‌। 


सपहमपि लङ्ामेव गच्छामि ॥ 


मूर । हा अख तुए वि दुकलं पेक्िखदत्रम्‌ ॥ 


माखः०। 


हा वत्साः खरटूषणप्रभुतयो वर्यः स्थ" पापस्य मे 
हा हा वत्स विभीषण तमपि मे कार्येण रयः स्थित्तः। 
हा मत्सत "वत्स रावण महत्पश्यामि ते सङ्कटं 
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वत्से केवीसि हा हतासि न चिराचचीन्पुचरकान्‌ पश्यसि 


॥ ११॥ 


दूति निक््रान्तौ ॥ 


॥ विष्कंभकः ॥ 
ततः प्रविशतो वसिंहविशामिवराभ्यां सह जनकद श रथौ ॥ राजौ नावन्योन्यं परिष्वज्य । 
“जनकः। राजन्‌ दिष्टया वधेसे यदीदुशस्ते वत्सो रामभद्रः । 


` तत्‌ {ण चेतत्‌ 7 ०ण]फ. 

° यदि 0०, 2, एए, ४ यद्‌ ००४, 

° "ययोरन्तिके ण. ण्यान्तिवि 7 गण. 

* विशिष्ठ 2 वशिष० ०४ वसि ण 
वसिष्ठ 0601. 

° स्यताम्‌ 71 गफ. 

५ सू° णिः अू० @प, ए, प णण. 


॥ दुवन्त ००५. + दुक्खं 0 दुक्खं [1९ 
दुःखं ००४. 
° पोषिदम्‌ 7 पेखिदच्म्‌ 8०, 8०, 


1, फ, 7ए पेकिखतक्वम्‌ ८ पेकिखदव्वम्‌ 
170 पेस्िद्म्‌ ०५०६० !० पैसिद म्‌ 
तप. 

°चरिभिरसो णि °प्रमृतयो 11४ 0. 

1 

° वघा 71. 0ण६. वध्याः ; एः त7010ए6्त्‌ 


0 1७१. # दग्धाः? दृष्याः वध्याः 
५1 

“` स्व ण्स 001. 

° हेय 1] हेय ण्णः. ४० हेयः 0प देवः 
181 हेयः ५12 

तत्स ०. 3० ० णा. 

५ केकसि 16 णर, 

° हता० णिः ह ता० 380 गण, 

0 पश्यसि 0०, ए द्रच्यसि ००४. 

" विष्कम्भः 0) विष्कम्भः ९11६160 19 
विष्कस्मकः 0५ भिख्विष्कम्भः 1, 118 
विष्कम्भकः ००४. 

"° वशि० 2, 8०, 7४ वसि° ००५. 

" राजानावन्योन्यं परिष्वज्य ०. 7 णण. 

“ जनकः ०१. प ण्ण. 
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अप्राकृतानि च गुणश्च निरन्तराणि 
लोकोचयणि च फटेश्च महोदयानि \. 
वीरस्य यस्य महतश्चरिताद्ुतानि 
नास्माकमेव जगतामपि मद्धत्ानि ॥१२॥ 
5 वरि । विश्धामिचं परिष्वज्य । सखे कुश्िकनन्दन । 
अस्माभिरणनाश्णस्यो रामस्य महिमान्वयः । 
, यत्‌ कृतास्तेन कृतिनो वयं च' भुवनानि च ॥१३॥ 
विश्वाभिः । प्रकृषटपुरयपरिपाकोपादान एष" महिमा । के" 
वयमेता वतः ग्रकषैस्य ॥ 
10 "दशरथः! भगवन्‌ कुशिकनन्दन मा मेवम्‌ । 
आदित्याः कुलदेवतामिव नृपाः पूर्वे" दित्छरीपादय- 
स्तेजोराशिमरुन्धती पतिमृषिं भकतया यदारि्र॑यन्‌ । 
५ 
पाकः क्षाश्यतरण्च भूरितपसां सत्याशिषामाश्ष- 
स्तासामणयमेव मङ्धलनिंधियेननः प्रसन्नो भवान्‌ ॥ १४॥ 


1 ^{न अप्राकुता "न आदित्या... | पूरव कण्णटन्व ४० पूर्वे ए पूव ००४. 
दिलीपा (१656 14६); एणा161) {116 16४, गणा४8 ° भक्ता ८०८. ० भक्तया ९०. 
7 8प])1168 नि ॥ - हि निरन्तराणि ८प. ल भशिखयुः र णाक. 


° वरि० ८५ वसि° ००५. " पाकःपसाष्यतरख ए, ४ पाकस्ाघ- 
° च गण. 2० ण्ण. तराञ्च ८०7. ४० पाकस्ाघ्यतराञ्च ८५ पा- 

{ 
१. व कस्तस्य च या पाकंञ्चाष्यतराश्च 


५412 


5 विं १ 
विं रय० ण के व° ८० ग. ५ ग्विधि. 911त्‌ 8150 न्‌ ६०४६ वि 0 16९, 
4 म्रकषैस्य ए, 2 प्रकषैस्य 8त ४150 हू | ©प न्धि णक 2 °निधि° 41 नविधि. 
४५१०१€ क 7 16४., (प प्रहस्य (६४, ८९४. 


1 जनकः ण दशरथः 11६ ०". " भगवान्‌ 5० ०णाए. 
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"वसि । सत्यमीदृशो विश्वासितः । 
, यद्वाचां विषयमतीत्य चेतसां वा 
पयेयात्परमतिश्ायनस्य वा यत्‌ । 
जरहषे तदिह दुरासदे समिदं 
तेजोभिज्वेलति म्हंलमप्रमेयम्‌ ॥ १५॥ ` 


विश्वा*। भगवन्‌ भेचावरूण । 


सनक्कुमाराङ्धिरसौ गुरू विश्ातपोमयो । 
स्तौषि चेत्सत्य' एवास्मि सत्यसन्धा हि ते गिरः ॥ १६॥ 
रामभद्र तु नाश्वयैमेत्तत्‌ । महाराजदशरथो हि तस्य प्रसविता । 
सासात्मुण्यसमुच्छया इव मनोर्विवस्वतस्यान्वये 
राजानस्वटपेक्ितिन विधिना गोपीयित्तारः प्रजाः । 
ये" भूताः प्रथमे पविचचरितास्तेषामयं धृधेरो 
"वीरः प्षूबियपुङ्गवो गुणनिधिः चछचाध्यो घरिब्याः पत्तिः 


॥ १७॥ 


9 वशि णि वसि° (प गण]. 
" चेतसा 2, 2० तिजसां 1/0, 28 
चेतसां ००४. 
अ ब्रह्यषे 17४ गाए. 
* महत्तपो ऽप्र° ४, 8० महत्वमप्र° 71, 
महत्तयाप्र° ०८४. 
° विघा० श धिधा० ० विद्या ०९५. 
॥ °त्सत्यमेवास्मि 007, 10 ०त्सत्यमेवासि 
1 ०९५., भ णत्सत्यमेवास्मि 114, 118 °त्सुत्य 
एवासि 7 नत्सत्य एवासि ००. 


# ~ 


" नित्यम्युद्धा ण सत्यसन्धा 10४ गण. 

° जनयिता ण" प्रसविता 7 गण. 

° °समुघाया 2० गसमुक्या 7\ °समु- 
च्छयाद्‌ 1£ °समुच्छया ०५५. 

० गोपाद्तारः फ गण. 


५ ज्ञे ए मे ३५, 10. फकणप्राहट, 20 ये 
©611, 


# दुधैते णिः चूर्धरो 17४ गा]. 
वीर ण वीरः 0 म. 
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ऋषि गच। 
अरिश्स्वाष्टस्य प्रशमनविधौ जस्मदमनः 
स विश्वेषामीशः पतिरपि निकांयस्य मरुताम्‌ । 
विजेतारं सेनाः सत्ततमपहन्तारमसुरान्‌ 
5 असुं वीरं वत्रे बहुषु समनीकेषु मघवा ॥१६॥ 
सोऽयमीदृशः कथमनीद्‌ शं प्रसूते ॥ 
"वसि०। कथमवचाश्चयं नाम । 
मरूत्न्तं देवं य इहं भगवन्तं विजयते 
विजिग्ये तं राजा युधि दशसुखं हेहयैपनिः । 
10 निहन्तारं तस्य प्रथित्तमरहिमानं चिभुवने 
महावीरं जित्वा किमिव हि न वत्सेन विजितम्‌ ॥१९॥ 
दभ" । तत्‌ किसित्ययं विधा भिर्च॑ति त्ठोकः ॥ 
विखा०। एष वत्सो रामभद्‌ः स्जामटग्न्य इतत एवाभिवत्तत्े । 
य रषः | 
15 वीरश्चिया च विर्न॑येन च रोचमानो 
मन्यि सुनाववनत्तश्च गुणोनतश्च । 


 › अपिच ०. अपिच ए, 0प | ठ विग 7. 0णट. वसि णणाकलमन्व ण 
अपि च (६, 90४ 6 व०॥ वसि 017. ९७1. 
८ अरिष्टत्वा० १, 1, ए अरिष्टस्त्वा० ^ यदु णिचा ग्ण. 
[५18 ् विजन्ने 8५, 19 विज्ञे @017. ४0 विजिन्ने 
3 प्रशम 7 प्रशम० ००. ० प्रशमन | भ निजिक्ञे 1 विजये ८० विजिग्ये 
7 
ए 16१. फ म्रश्मन० ०९1. ४ 
4 "" हिहयपतिः ण ईहैहयपतिः 7४ 
विनायस निकायस्य ए ण्णः. ध 
5 विनेतारं ४ ०४. 13 विभज्यते ण भिदयते 10# 18 ग्ण. 
° सेना ण सेनाः ए गण्‌. 1 विनयेन ५०, 7, 17 विजयेन ५०४५. 
ति सोऽयम्‌ 01. ६ ०. 1° सन्ये. सान्ये पत, एह गणड. 
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लज्जां वहन्‌ भृगुपतौ हत वीयेदयें 
शिष्यो गुराविव कृतप्रथमापचारः ॥२०॥ 
ततः प्रविशतो रामजामदग्न्यौ ॥ 
रामः। यह्‌ ब्रह्मनादिभिरूपासितवन््यपादि 
5 विद्यातपोव्रततनिधो तपतां वरिष्े 
देवात्‌ कृततसत्वयि मया विनयापचारस्‌ 
तत्‌ ल्व प्रसीद्‌ भगवनयमज्ञलिस्ते ॥२१॥ 
जामदग्यः। "अपगाद्धमे्वं त्रयां जामदग्न्यस्य नोधकृततम्‌ । 
^ पुण्या ब्राह्यणजातिरन्वयगुणः शस्तं चरिचं च मे 
10 येनैकेन हतान्यमूनि हरता चेतन्यमात्ामपि । 
एकः सन्नपि भूरिरोषगहनः "सोऽयं चया प्रेयसा 
वत्स बराद्चणवक्सतेन शितः कषेमाय दपौामयः ॥२२॥ 
रामः कथं नापराधं मया यंदायुधपरियरहं यावदारूढो टुर्योगः। 
जाम"! एष एव नो न्यायः । 
15 असाध्यमन्यथा दोषं" परिच्छिद्य शरीरिणाम्‌ वा 
^ यथा वेदस्तथा राज्ञा शस्तपाणिभिर्ैज्यति ॥२३॥ ` 





` इत० 0४, ए धृत० 0 हत० ०५. | निशमितः 7 "<, प॒ वत्सलेन शमितः 


| पाद्‌ ० पादे 80 ०]. ९८४. | 

` °पचार० 0०, ए, ४ ग्पराघ ००४. | "* मद्‌ाचुध 2, 8 चद्‌ायुदध° +! 
“^ न॒ श्वत. 7 गणा. । यदायुघ० ०८५. 

° नमेव ५०, 7 न्वं वत्स ०५. ~ एववो 7 एव ण्ण 0८५ एष एव 
6 


मृगूषः कौ म्रत्युतोप 7 नोप वो न्यायः नल, क्नुः क, फालः गा 


11686 (0105. 


। शस्त्रं साध्यं ८ शास्त्रं ००४. “ नायः 5० अन्यायः ए न्यायः ०५४. 
र हतानि 1४ हतानि 2 ^ दोषे 0 दोषं 2 गपा. 

र हेता ००7. +° हरता एए 1९९., 0प. २१ °च्छव्य ए ००1. 

॥ सेयं ण सोऽयं 11 ०9. च °रिणम्‌ प, 1 गण. 


`` बत्सलेन शमितः ०००६० 1० वत्सले | "° भिषज्यति 0४, 7, 2० गविषह्यति 
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रामः। कोऽहसुक्तिप्रत्यक्तिकायां भुग्रं वतः । तस्मादितः इतो 
भगवन्‌ । 
जाम०। क पुनमेया वत्स गन्तव्यम्‌ । 
रामः। यच तातश्च तातजनकश् । अथवा न्तम्‌ । उत यच 
5 भगवन्तौ मेचावरुणकौशिको ॥ 
जाम । ` इद्मिदानीमशक्यम्‌। "° अन तिक्रमणीयश्च राज निर्दशः। 
`" परिज्रम्य । हे भगवन्तौ । 
स एष रामः सोम्यत्ादचर्डश्चश्डविक्रमः 
यस्य प्रतिष्ठितं जें जामदग्भ्येऽपि शासनम्‌ ॥२४॥ 
10 "राजानौ । सतिगम्भीरः सोजन्योद्धारः ॥ 
रामः। एष वो रामशिरसा प्रणासपयोायः ॥ 
सवै! एद्ये हि वत्स ॥ इति परिष्वजन्ते ॥ 
नाम०। भगवन्‌ मेचा वैरण। एष जमदम्रिपुचः प्रणम्य कौशिकेन 
साधेमच भगवत्तो “ विज्ञापयति । 


11, 2, फ़, 8०, 7, र्भिषज्यते 1, 1£ | °» अनतिक्रमणीयश्च राजनिरदैशः ०० 


ग्विंषस्वति 710. 1171 ग्ण. 
" भवतः 2 (५,।११ + °्निदेशः 1, 7, 39 "निदेशः [५10 
° °्दितो ण ण्दित इतो ८० ण्ण. " विष्ामिचः ४4. ८ ग. 


° भगवन्‌ ००. ४० भगवान्‌ ०५ भवान्‌ 
5० मगवन्‌ 11१, }7\, 17£ भगवान्‌ ०८४. 

« तात० ०. 7 ण्ण. 

° शान्तौ ४ शातम्‌ ए, 8० शान्तम्‌ 
[11 


< राजानौ ए लए. भणादट पद्मा, ठप 
विश्ा० 5105४०1९ 7 7 वसिष्ठविश्चा- 
मिनी ऽपऽ्रपांत्प्‌ फ £ राजानौ ९७४४. 
1: सौजन्यगवी० " सौजन्य? £ गणाङ. 
उत यच ०५०६० \० उमयन्र 0 उत | ” श्वरुणि ए ण्ण. 
ण. ४ उत यत्र ०९४ "* भगवतौ ए मवतो ५, ४६ भगवतो 
7 सगतम्‌ 800. 118 ण्ण. [०१. | ०९४. 
° दूद्मिद्‌ा० 1\, ०५, ए इदमिदमिद्‌० | ” पयति 0०, ए, ए "पामि ण्ण. 
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वृद्धातिक्रमसम्भृतस्य महतो निशिक्तये पायन 
प्रायशेतनमादिश्न्तु गुर्वो रामेण दान्तस्य मे। 
प्राग्धमस्य भवन्त एव परमं द्र्टार आसन्‌ गुरो- 
लैग्ध्वी ज्ञानमनेकधा प्रवचनैमेन्वाटयः प्रारएयन्‌ ॥२५॥ 
"वसिः। अद्य" नः ोचियाणं " गृहे जातो ऽसि। 
दुर्विनीते त्यि वयं दुःखिताः सुखिनो ऽन्यथा । 
निसगों द्येष वृद्धानां यत्तु * श्रेयस्तथेव तत्‌ ॥२६॥ 


तत्‌ परिपूत एवासि ॥ 
विा०। "पहतं 


। वृत्या० ण वुद्धा० ४ गणा. 


“ °सम्मतस्य 1; गसम्भवस्य ०11028९4 #० 


"संवुत्तस्य 1 2९१. ए °सम्भवस्य ४ 
°सम्भतस्य 1/0 
° पाथानः 7; पाप्मानः 8८ पाप्मनः 


611, 
“ परमण हि परं ४४ परमं ९५४. 
° द्रष्टा ण द्रष्टार 7 गफ. 
° ण्लंन्धा ज्ञातुम० 7 ग्लैब्धा ज्ञानम 


५४, 2, 8०, ४ ग्लेन्धा न्ञानतुम° ° 
नलँञ्ध्वा ज्ञानम० ए, ए, 21, ४ लम्त्रा 
जानुम० 7 


" °मैन्वादिभिः णि °्मैन्वादयः फर नण. 

° प्रणमन्‌ 14 प्राणिनः ५ प्रीणयन्‌ 
80 प्रीणयन्‌ ९०. ४० प्रीणयत्‌ एष ८४. ण 
प्राणयन्‌ ५८५ ( + धट). 


विद्धः पाप्मानं रामभदेण । यत्तः प्राय- 


° वृशि° 7०, 7 
[५1 

"° अनद्यः ण अव्यनः ए, 8८ ण्ण. 

क वुल णि गृहि 111 071. 

" यत्तु 7). 1५ यन्तु ९०. + यत्तु ९ 
यत्तु ९९६. 

° परिपूरिऽत ४ परिभूत + परिपूत 
८०. ( + 21४, धह) 

* अवय नः ओ्रोत्रियाणां कुले जातोऽसि । 
दुर्बिनीति वत्स १4. १४ छण); 

"° अपहं ००. 1० अपहतं ए आप्त 7 
अपहतं ००४५. 

1 ति विघ्रः 8० तिजः £ ते विद्धः ०५४. 

" द्वेण। यतः. . . परोहन्ति । इति नि- 
स्तरा 0४. (४&€ 109, 1. 74) 616 ; 8० 5प]- 
68 ५ मथ्लः दवम तीनः (2. 124, 1. 8) 12. 
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श्चित्तमिव राजटश्डंमणेनसोः निष्कयमामनन्ति धमचायाः। किं 
श्ुनयेदच भगवान्‌ वसिष्ठः प्रजापालसन्निधौ प्रशास्ति ॥ 
° रामः । एतानि "तानि “भवतां सासत्कृतधूमाशामृषीणां 
प्रसन्गम्भीरपावनानि वचनानि ॥ 
5 दश, भगवन्‌ जामट्‌ग्न्य । 
निसगेतः पविचस्य किमन्यत्ार्वेनं तव । 
तीर्थोदकं च व्ह्श्च "नान्यतः शुधिंमहेतः ॥२७॥ 
जाम० । आगतम्‌) "भगवति वसुन्धरे प्रसीद रन्धर्दनिन ॥ 
“जनकः। भगवन्‌ यरि प्रसम्नो ऽसि तद्िखंन्योपवेशनात्‌ परि- 
10 पुनीहि" गृहान । “एतत्‌ पूतमासनं भगवतः ॥ 


" णत दव 8०, 1\, 1, 17, & नत्त इव | " भगवन्‌ ००. ४ ण्ण. ` 
५180६ ॥0 ण्म्तं दरव ण णन्तं दवं ९६, 13 गववनान्तरैः 2, ए ग्वनं तव ०७४. 
41 दू दू 
४ °दंमघ्येर 580 गणा °दण्डोऽघे ९८४४, ५4 न्क {ग न्कं च फ़ ०णार. 
° ०नसा ० °नसो 2० ग]. "2 वान्य £ नान्य 7 गण. 
+ निःक्रियामा० 7 निःकयमा० ए नि-| " मुचि° छि सुद्धि ए णण, 
ष्करमणमा० € निष््रयमा० ०७४. " आत्मगतम्‌ 0, ए, ए. 0. ०८४. 
5 पुनर्यद च ए ० पुनर ४४० २७७।. 1 छपा कऽ ण णवे 46 करप (कण, 
ए ०ण. 
° भगवन्‌ 8० मवान्‌ एत, 7, ऋष | 
भगवान्‌ ९५४४. गद्‌ाने ध. 0 °दानेन एष 16, (प 
 वशि° {० वसि ए ण्णः. दाय ए ण्डानेन ००४. | 
$ ग्पाल० " न्पालन० प्रा, 80, १, भ, जनकः 7 76४. शना गणशा्टा0, तप. 
7. ° श्स्नव्धो० 71, ४, #व °स्ध्वो° 8 
9 जाम०. ण रामः 118 ग़, नखच्तो° 2० खम्बो 0८ ग्खच्चौ० 1; 
५ तानि 0, 7, ॐ गाङ. (1 ह. 
10 भवतां 0०, ए, 7ए, 0#, छह मवतां "नाच्च परिण ए शनाच्न परिण च्म. 
णप, ००. ग्नान्नः परि० ५४ शनात्‌ परि० ०८४. 
" न्घर्मिणा० ए न््रह्मणा० ा, पट 2 न्‌: 9तत्‌. ४ नण. 
नधसाणा० ०७४. ० तत्‌ ग एतत्‌ २1४ गफ. 
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"जाम०। यदभिरुचितं सू यैशिघाने वासिने राजन्यश्रोचियाय ॥ 


स्वै उपविशन्ति ॥ 
+द्‌ श०। 
जनपद्बहिनिष्ठा यूयं गृहस्य परिमरहीद्‌ 
5 वयमपि निजेवैयाः कयिस्ततो न बभूव यः। 


"स इह भवतामद्यास्माभिमेनोरयवाञ्छितः 
सुचरितिपरीपाकात्माघ्रश्िरस्य समागमः ॥२४॥ 
च च । 
का ते स्तुतिः स्तुतिपधाटतिवृत्तधाम्नः 
10 वि दीयत्तामविकलरितिदायिने" च । 
श्गन्तस्य किं परिजनेन “सुने तथापि 
पुत्रैः समं दशरथो ऽद्य वशंवट्स्ते ॥२९॥ 
जाम°। यूयमीदश्श इति किमचाश्चयेम्‌ ॥ 
"प्रें धाम यदामनन्ति “सुधियः सोऽयं निधिज्योंतिषां 


"अ न्- ~ ५ 15 
15 देवो वः सविता कुटस्य किमतो भूत्य प्रशंसापंदम्‌ । 
1 जाम० ०. ए गण. ° ०पदा० ण "पथा० ए गण. 
५ न्वाशिनि 1, ८० गण. ण्वुक्त० 007. 0 °वुत्ति एक 16४. (प 
॥ विशन्ति 0०7, + उपविशन्ति एफ़ 16९. | °वुन्त° ०५४४. 
। " श्यिनस्ते 0६ ग्यनि वां श्यिने च 
दश ०. £ दभ्‌ 0 16४. € | (ल, 
द्‌ श्‌° ०७४४. दर सुनेः 1४ ०ण. 
) 
°गुहा० 0 ग्रहा 7] गण. 23 श्रं 16 प्रष्ठ 7 विधं ८० भरं ००४५. 
° तद्‌ ण स 0४ ण्ण. *“ स्व० ण मु° 7, जण. 


" गपरिपा० ०" ग्परीपा० 7, 7, 7० ण्ण. | * प्रश॑सापद 1 प्रसंशापदं 8०1; प्रशं 
४ सुति 1] सुति च्छ. {0 सुतिः ५० | साखद्‌ ण (ग. 9". प्रशंसापद्‌ "० ) ए, 
स्तुतिः 06४. 11, 21४, कष्ट प्रशंसापदं (८४ ` 
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यज्वानः परमाथेराज्षयस्ते यूंयमिष्वाकवो 
येषां वेट्‌" इवाप्रमेयमहिमा "घर्मे वसिंो गुरूः ॥ ३०॥ 


पपि, च। 


सङ्खामे्टसंमा्रिदं दिविषदां भतुधेनुः साधनं 
5 सप्तद्ठीपनिविष्टयूपनि चय॒श्रेणयङ्किता भूगृहाः । 
शश्वत्वी तिनिवन्धनं भगवती भागीरथी सागरः 
प्रख्यातानि" च तानि तानि भवतां भूमानमाचं्षते ॥३१॥ 
वसिष्टविश्वामित्रौ । “अपवार्य । एत्तूट्पि शिष्ठितं वत्सेन ॥ 
जाम०। रामभद्‌ मामनुमोटस्वारण्यगमनाय ॥ 
10 विश्वा मांमयथ” "भवन्तो ऽनुजानन्तु । 
रघुजनक्गृहेषु गभेरूप- 
व्यत्तिकरमङ्गलवृद्योऽनुभूताः 
'""भुगुपतिद्‌मन- । इधते विरम्य ! 
मृगुषतिचिदिक्नौनतिं च क्तं ` नति च वत्सं 


=> 20 


15 परियमोभनन्य सुसी गृहानुपे्म्‌,॥ ३२॥ 


` यनज्ञानः 8८ ग]. 

‡ सत्य यूय छ गपोङ्. 

॥ देव णि वेद्‌ ए गणप. 

“ घर्भं 50 01]. 

४ वशि 1114 वसि° 90, 1 छपा. 

० कणा० 37 भा 32 एष्हाप्णण्ठ पा 
अपि च्‌ ४०१ शाता फा संसारस्स। जत्य द 
(. 709, 1. 13) णणऽऽह, ©पण. 

‡ भमेष्टसमा्चिदं ए भमेष्वसमा्धिदं 11, 
एत, ६ म्नेष्वमयप्रदं ४ भमेटिसमाश्निरं 
९6४. 

» °निचय० 7, 7, 8० "यजन० 7४४ 
°निलय० ८. 

° मूगृहाः भ, ६९, प, पट भूमयः भ 
मूगुहाः ००५. 


प॒स्वत्‌ 110, 8० ०णा$. 
"` ०ताचरितानि ण "तानि च तानि प, 
०चच्सहे ए ०1. [118 णड. 
अपवायं ग. 1४ ग], 
ममाप्य ग मास्य "ए ००. 
्प्यघुना ° श्वय +, ट ग्ण. 
तच्भवन्तो ण मवन्तो ए, 7 गण. 
° भूगुप्रतिदमन . . . विरम्य णण. 1४ 
धह गप. 
7 ग्दसने ण दमन ए, व ग. 
" प्यरघो० 9 गयघों० (णण, 0 त्यघो° 
ए इत्यर्घो० ०७४. 
"” शविजयो० ण °्विदितो° 1४, ह ग. 
" न्पेयाम्‌ ए, ए, रत न्पेया 7, न्वेमि 
फ़, 8० न्पेयी 11, 70 
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दश०। वत्स रामभद्र प्रस्थितस्ते भगवान्‌ कौशिकः ॥ 
विशा । सासं राममालिद्य । प्रहमेव सोम्य न त्वां मोक्तुमुत्सरे । 
किन्वनुष्ठाननित्यत्ं स्वातन्त्यमपकषेति । 
सङ्टा "द्याहिताम्रीनां प्रत्यवायेगृहस्थता ॥३३॥ ` 
वसि°। ° गृहात्‌ स्वगृहं गन्तुमागन्तुं च कामचारः ॥ 
विया", भगवन्‌ यंयनुरध्यसे तदेहि सिदयाच्रमर्पदमुभो गद्छा- 
वः। त्वां पुरस्कृत्य गच्छन्‌ मधुच्छन्दसो मातुः सत्कार्य भविष्यामि ॥ 
वसि०। किमेत्तावत्यपि भवानस्मासु न प्रभवति ॥ 


12 न्येरवि 


राजानौ । |रमणीधपावनो बद्षिसङ्गमः। 


पन्योन्यमाहास्यविटोरन्येरविदितात्मनोः । 


विणजते विरोधोऽपि नाम सेहे" तु का कथा ॥३४॥ 
"न्म । एषा रामवधूरुरहन्‌ वन्दते ॥ 


कषयः, वत्से जानकि। 


वीरेण ते" विर्नयमाङ्गलिकेन पत्या 
वृचदुहः प्रमितेषु महाभयेषु । 


" ग्िलान्खातन्त्यमकर्षति 7 निल्ला- 
त्खातच्रमपि कर्षति 7 नित्यं सखातन्त्य- 
मपकषैति ००४४. 

° त्या० ण ह्या 5०, 7) गण]. 

° स्वगतम्‌ ०११. 18& ०7. 

ˆ गुहात्खगुगं मागन्तुं ८०५. \ गुहात्सव- 
गुहमागन्तुं ए गुहा स्वगृहं मागन्त॒ ए 
सखगृहात्सखगहं गन्तुमागन्तुं + गुहात्खगृहं 
गन्तुमागन्तुं ०५४. 

ष कामाचारः 89, % ग]. 

५ शध्यते 1) 39, ६५, 1 ण्प्यते (ण्ण. ४० 
शष्यसे ण श्ध्यसे ४५ ए ण्व्यत्े  श्ध्येत 

1 पदं ००. ए ०, [४प. 

र यातुः 2 ग्ण. 


° °तावता भगवा० " °तावत्यपि भवाः 
[061६. 
"एपीयपा० 


ए गण. 

" न्लीचः पा ए, ए, 8 

 ग्स॒ङ्कः ६, ४ °सङ्गमः ०. 

 °र्‌क्नै 8० °रचै० 7 रग्ये० ०४५. 

 स्तेहेषु {ण संहि तु एए, १, ए ०. 

“ नेपध्ये ०0. 1 0115. 

" गुर्‌ लां वन्तते ए गण्णुर्‌ तं दते, 
नयी दते 5० ग्गुरं तवा दन्ते ऽ शगु्टन्‌ 
वन्दते ०७५४. 

नः ति ग. 50 गा]. 

" विजय विनय 214, 0\, ४६ ण्ण). 

° महाहवेषु 11 महाभयेषु ०. ° 
महाभयेषु ०५॥. 
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सचप्रकाण्डगृहि णी बहुमानपूजाम्‌ 
ऊजेस्वत्ामपि शची मनसा करोतु ॥३५॥ 
रामः। खग॑तम। अचिरात्‌ समूलकाषं करभितेषु राकसेष्वेवै स्यात्‌॥ ` 
ऋषयः । स्वंस्त्येवमेवासतां" भवनः ॥ उत्तिष्ठन्ति ॥ 
१दतरे । उत्याय । नमो नमो वः॥ 





10 


८८11. 
[१ 


ॐ 
जाम०। भवन्तौ जामदग्न्यो ऽ भिवादूर्थते ॥ 
वसिंविश्रामित्रौ 

स्थिरस्ते प्रशमो भूयात्‌ प्रत्यग्ज्योतिः प्रकाशताम्‌ । 
चछिनरशिवसङ्स्यमन्तःकंरणमस्तु ते ॥३६॥ 

10 इ्ति"* निष्क्रान्तौ ॥ 
जाम० । विचित्‌ परिक्रम्य स्थला च 1 वत्स“ रामभद्र" इतस्ता वत्‌ ॥ 
रामः उपश्रिंल्य चपाज्ञापय ॥ 
जाम । यन्मया सचियोच्छेदविर्चीन्तेना वधारितम्‌ । 

तदेर्तेदधुना `ते धनुः कारणम्मून्यताम्‌ ॥३७॥ 
" स्वगतम्‌ ०. 11४ गण]. अतिद्छित्त ए गणा. 
॥ काषितेषु (१ कर्षितेषु 2 कषितिषु ९९४. 13 न्कर्ण° 1 ण्प्रकरण० 7 "करण 
° णप्वेवं ण" ण्ष्वेवं ए गणा. ०७१. 
* अस्त्वेव° ण सखस्त्येव० ४४ ०5. "+ वसिष्ठविश्चाभिच्रौी 0. एण! ऽध्प्णुः 
° उत्तिष्ठन्तु ००0. ए ०४. ण्णः, 5०. 
° दूति भ्व. ए, 18 ग्ण. " चा {० च 29 ण्ण. 
| ५ 8० छण. ध 1 वत्स ०. प ण्ण. 
& दू 0. ए 00], ग 7 ० 
° मगवन्तौ 1, 8० व, ४४ भवतौ क भद्र ००. छ ०णात. 
1, भवन्तौ ००५. ग्डत्य 2, 11\, 11 भभित्य ००५. 


° न्विक्रान्ते° 1४ ण्णः. 
” तदैवम० 17, € ददेतद० ए तदै 
चशि० 8५, 70 वसि° ९९. । तद्‌ ०५. 


ण्द्यत्‌ (०7. 1 न्द्यति फ ण्द्यति 
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इध्मादिप्रयोजनंमस्त परशुः । 
पुणयानामृषयस्तटेषु सरितां ये दरडकां यां वने 
भूयांसो निवसन्ति तेषु सत्तं ठङ्ासदो रासा: । 
विध्वंसाय चरन्ति तत्ममथनेष्वस्योपयोगो भवेत्‌ 
5 सम्परलयेष "सहामुनेव धनुषा वत्सेऽधिकारः स्थितः ॥ ३४। 
"अर्पयति ॥ 
रामः। प्रणम्य" । प्ररतिगुहीतेयमाज्ञा ॥ 
जाम०। सास्रं परिक्रय । सायुष्प्रन्‌ ° प्रतिनिवत्ेस्व “ इति निष्कान्तः॥ 
रामः। सवाम्‌। गतो भगवन्‌ भागेवः । विचिन्य "तदपि ना- 
"० मान्येन केनचिदुपायेन दणएडकारण्यांनीं प्रतिष्ठम्‌ । कथं गम- 
प्रियाट्‌ गुरुजनादेवं स्यात्‌ । | 
न्यस्तशस्त्रे भगुपतो परतन्त्र तथा मयि । 
करटमुत्सारिताः कूरेयोतुधानेस्तपोर्धनाः ॥३९॥ 


॑ णद प्रयोजनस्तु १01 °दित्रश्प्रयोजनश्च "" प्रणम्य ०. 7, 12 0]. 
1६ गदिन्रश्चनप्रयोजनमस्तु 1 °दिप्रयो- | “ परिष्वज्य ण परिक्रम्य ८ ण. 
जनमस्तु वौ. राजन्‌ ण आयुष्मन्‌ 11१ ००17. 
° सरितो 7 ग. "५ दूदानीम्‌ ०११. 11४ णण. 
° ण्काया ए ण्ण. सवाष्यगद्रदम्‌ ग सवाष्यम्‌ 112 ण्या. 
“ राक्तसः ४ ००78. 1 भगवन्‌ मार्मवः १ भार्गवो भगवान 
¢ ण्ष्वस्यो° ए, ढ सखस्यो 7), 2०, 7, | 2 भगवान्‌ भागेवः ०५१. (+ ४६, 18). 
यस्यो° ए, 8० स्वस्यो ८०. ४० स्वस्यो० | †† तद्‌ णण. ४४ एतद्‌ ण तद्‌ 2, ए 
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१ तत्नो० 1 [०४. | तदू ०८६. 
° भवत्‌ 7५ ए, १ मव 7 भवेत्‌| `° °रण्यानां ८०, 8०, 7 गरण्यानां चणय. 
7 ण्तयेष 7, 2, ४ ग्त्येव ००५४  °रणयान्यां फ़ °रस्यानीं ०९४४. 
4 सहा० 7, 10, "£ सचाण्दर सता ५. ग्रति गच्छेयम्‌ णि प्रतिठेयम्‌ 9 ०ण. 
न्लौ, 0 च तत. 9]] एण 7, ए, फ़. 
, ° न्कार1,7 न्कारः7,8० न्कारिः | ° श्श्रुसत्र ० नभसे ए णण. 
प्रत ग्कारा फ, 8०, 7.  क्ष्ठ° {ग कृष्ट° ए ०णा. 


1 
% दूति धनु; ०१. १1# णण]. “ न्नः ण न्धनाः 1 ग्ण. 
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नेपधे। 'माये समाये । 


मध्यमायाः प्रियससी मा 
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तुवो सन्यरेति या । 


सा' प्राप्रेयमयोध्यायास्तव राम दिदृ्छ्या ॥४०॥ 
रामः। साधर" ("यदस्यां {शिशुजनप्रवासचेमनस्य॑ विच्छियेत' । 


5 तट्‌ वत्स त्छष्मण {पसपेय ॥ 


ततः प्रविशति लच्सणएः मन्ध॒रावेषा गूर्परखा च ॥ 
"मूषैएला। '“स्ावेसिश्चमन्थरासरीरा सुप्पण्डा अहम्‌ । वसिंटु- 


विस्सामित्तगमणेण सुसमाहिदंम्‌ 


। “अहो एसो पर॑सुरामविजंई्‌ 


खत्ति्यकुमार ञं “रामो । निं । अहो समग्गसोहैग्गलदधीप- 
1० रिज्गहेण ल्टोखणरसाश्च॑णं सोम्मं से” सरीरशिम्मौणम्‌ । भो 


" आय 7, 7 आर्य ००४. 

° म्रिय.. . मन्यरेति या गा. 5० ०ण. 

3 ण्न 0 ण्वोँ एः गफ. 

* प्राप्ना सेयम०ण सा प्राप्रियम० ए ०75. 

साघु ०. ए णण. 

° यदस्यां 7, ए यदिदमस्यां ०५. 

" विच्छिन्दयात्‌ 118 गण. 

° तासुपनय ण उपसर्पय ६ ०. 

° मन्यराविष्टा 1 मन्धराविषा ग. 
7, 17, ४६ मन्यरविषा ०५४४. 

” भूषेनखा 7 सू्पनखा ए, ४0 सूपै- 
णखा 7, सूर्पणखा ००४४. ( + 1, ट). 

2 अ्‌० 11, 2०, ए, प, 70॥, एह सुर व्ल. 

४३ स्वगतम्‌ &तत. ४, शट णप. 

9 °शि णि सिग 860, 12 ०णक. 
- ५ वसिटू० प्त, ४४, पह वसि ण्ण ए 
वसिष्ट ९८५. 


5 गितम्‌ 72, भ, 8०, 7; श्डिद्‌ हि ए 
ग्हिदम्‌ ५:10 

1 अहो 1, 7 अम्हो ००. 

" परस्ु° 7, 8०, ५ परसु० ०८५. 


18 ०विजयी 8० ण्विजए ए गविजै 


९6, 
19 


कुमारो 2 कुमालो ए कुमारग्रो 
©6. 

% रामौ ०. प, 7# ट गार. 

 भसोहग्ग० ग. ८० ०णाऽ, 

‡ ण्लक्ती° 0" ग्लच्छी° 8० णण. 

“ ण्परिगांहेण 8० 7 °परिग्राहेण ए 
ग्परिग्गहेण ०७४. 

= ०रसारण 1 °रसायण 2 रसा 
अनं ४0९ रसाञ्णं ०८४. (+ +, 2). 

% से ०. 2० ..1, 

26 °निम्माणं 11) नशिम्माणं 6611. 
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दाणिं चिग्ञ्रालवेहवदुक्ख पम्हुसिदसंसारसोक्खस्स वि जणस्स 
चारिच्तधीर्मुपूरिदं ° पुणो वि हि्श्रं परिष्पुरावेदि ॥ 

रामः। प्रणिपत्य, । ° ऋपूपिं सन्थरे [ कुशल मनाया ॥ 

"मूष" । सुहं कुसंत्टे च । वच्छ" सदा" एसा” पण्हुदत्थणी 
5 मज्जसा दे मादा परिस्छजिस् आणवेदि । पुच्तख पुरा पडिश्षादे 
टुवे वरे महारा स्रं जाणावेमि । तस्स” मे विखच्िहारञ्मो होहि । 


एस तादस्स कज्जल्ेहो ॥" 
 लच्सणः । गृहीत्वा वाचयति । 


ऋपस्तवेकेन वरेण वत्सभरतो भोक्ताधिरार्ज्याश्रियः 


10 


प्राथेनम्‌ ॥ 


“खगतम्‌ । ` वाथयमेतदारये तिष्ठति कनिष्टस्यायेनरतस्य. राज्य- 


भपरकाणम्‌। याचन्येन) विहाय कालहरणं रामो वनं दण्डकम्‌ 


दाणीं ° दाणिं ए ण्णः 
°पर्स॑सिद० 2 °पमूसिद० 2० °पर्ह- 
सिद" (रा 
चारिणो णि पुणो 50 ०णाङ$. 
* परिस्फुरा० ण परिष्फुरा प, 1, ००. 
५ उपर्टत्य ण प्रिपत्य 711 ०75. 
° अपि 7), 7 अथि 8५1, अयि 
९611. 
7 अपि ०0. 111, उट ग्ण. 
° सूर णि ग्ू० द, त ण्ण. 
° कुलसं ए वुशलं (ए, ए, 8९, 1 
९611, 
° अणिःच्‌ 7, ए, त, 7४, षट ग्ण. 
“` वक्त 11 चकत 8० वद ए, ए, एत 
चद 607, 0 व्‌ ॥,॥ व 8८ (य 12. 
सदा ८ लदा ए, ए, ० सदा 


८६, 


कुसलं 


+ एसा णण. 5०, प, 8९, 1 गण. 

* पणएदूत्यणी 7, पण्डदत्यणी ए, ए, 
भ, 8० पङदत्यणी 7० पडदयणी 1 
पण्ुदत्यणीं 1/4. 

” न्दायं 1, 1, 
8 °्दाच् त, 

1 तस्स 7 तस्य ए एत्य ००४. 

"" दूति ज्ेखमर्पयति ००१. १1, पढ गण. 

" °राज्यस्य ते ५ °राज्यथियः 1६ ण्ण. 


रागओरीण श्रायेच्रो 


* स्वगतम्‌ . . . राज्यप्रार्थनम्‌ ००. 111, 
#+& गाङ. 

” च््यार्चस्य ए, 2 श्स्यार्थः व्ण. ४ 
वस्याथ०् ए न्स्यार्य० ०८४. ` 


“ भरतस्य ०. एर गण. 

॥ि म्रकाभस्‌ ०पा. +, € ०. 

५ ण्वम्‌ द, ए, एए, 8९, 1 
८९४, 


ग्काम्‌ 


17 (1-49 4 ` 109 


खगतम्‌। हा अम्ब विं '* कृतं त्वया * सायगसनवरणेन । 
मकाश्म्‌। तस्यां चीरंधर्चतुदे् समास्ति्ठतचसो तं पुन 


सीत्ताल्ष्मणमाचकात्पस्जिनादन्यो न चानुवजेत्‌ 
॥ ४१॥ 


°खगतम्‌। हा पार्पररे मातृबन्धु । 
सदा भरतश्चुन्नलष्मणायेमुसेः कृताम्‌ । 
अश्वेति व्याहृतिं हित्वा किं कृत्तं पापया त्वया ॥४२॥ 
रामः। हो प्रसाटप्रक्षेः 
तचैव गमनादेष्णो यच पयुत्सुकं मनः । 
न चेष” विरहो जातः स च वत्सो ऽनुजो नृपः ॥४३॥ 
10 ल । टिष्यानुमोदितो ऽहमा्येण ॥ 
रामः। * रये मन्थरे एष प्रस्थितो ऽस्मि ॥ 
“मूष । शमो दाणिं भर्वदो संसारस्स जत्य ईरिसा" वि 
कष्पदुमा परोहन्ति ॥ दति निष्क्रान्ता ॥ 


1 स्वगतम्‌. . . ग्वरणेन ०. 71178 ०75. | ¬ वत्सौ नृपोऽनुजः 7 वत्सो नुपो 

"* त्वया कतं " कृतं लया 7 ण्णः. | ऽनुजः 8० वत्सोऽनुजो नुपः ए वत्सा- 

: आयस्य ० आयै° 7 ००15. नुजो नृपः ए वत्सो ममानुगः ४, 8 

° प्रकाशम्‌ ००. 2, 7 गणः. वत्सो ऽनुगो ऽनुजः 14 , वत्स नुपानुजः 7४. 

+ वीरञ्च 8० वीरवरञ्च° १, ६ | " अय , अयि प, ० आर्ये ण्णः. 
चीरधर श्च ०५५. - 13 अहं ४१. 7४ ०ण. 

6 स्वगतम्‌ . . . मातुवन्घु 0, 211 लाड 14 सू प सूर उव गफ. 
स्वगतम्‌ ०. ए गण]$. 15 दाणीं 

6 1; दाणीं कर 0115. 

पापे यरपे 7? पपर ०८४. 9 

५ मार्चवन्छु ९०. 10 मातुवन्धो ५४ मा- भयवदो 8० भवदो 1 भेश्रवदौो 
तृबन्धो ए मातृवन्धुः ४० मातुवन्सु ०५. | %“„ 

8 ण्हूतं {ण हृति ०, प्व, पत, ह गढ, | ` एण 33 एष्डाणड पप रिसा वि ५४. 

° प्रसाद्प्रकपं 8० प्रसादोत्कर्षः १ | ` श्टरूमा ९, ४, 8० ण्हुमा पव, ४ 
मरसादप्रकर्षः ००५. पढ गव्दुमा ०५४. 

" चते चेष्टः चैष ० 19 न्ताः 0०, फ, 8०५ गन्ता ०७४१. 
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लक्°। ` ये मातुलो युधाजिदायेभरतसहचरस्तातसुपसपेति ॥ 


रामः। दिष्ट्या" कष्ट च । 


अपरिष्वज्य भरतं नास्ति मे" गच्छतो धृतिः 
पस्मत्म्रवासटुःखातं न तेन द्ृष्टसुससहं ॥४४॥ 
5 प्रविश्य युघाजिद्वरतौ । दश्रथसुपर्ल् । देव श्यूयतां यटेकायनीभूय | 


परवृत्तयस््वां विज्ञापयन्ति । 


चय्यास््ाता यस्तवायं तनूज- 
स्तेनाधेव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजन्वत्यो सभदरेण ज्ञा 


दश । सखे जनक । 


लन्धक्षेमाः पूणेकामाश्चरमः ॥४५॥ 


प्रियकस्याणकामाभिः प्रजाभिश्चोरिता वयम्‌ । 
किन्तु रामप्रियो नेह मेचावरुणएको शिक ॥४६॥ 


अनकः। 
15 


परोसे सुकृतं कमे तयोः प्रीतिं करिष्यति । 


मन्वज्ञो वामदेवस्तु भगवानास्त एव हि ॥४७॥ 


` अणए ए खये 7? आयं ४ 
५.12 

स दिष्यार ए गण दिथ्या कष्टं च ०. 
212 07]. 

° मे गच्छतो घुतिः ग. 86 गणु. 

* शप्ित्य 71, 7५ श्भुत्य § 
10 “स्त्य (८. (+ 6, ह) 
देव 00. 80 गण. 

° मूपतय० 7, 7, गप्रतय० (0० #० 
भूपतय० 0० भूतय ४० सवाः प्रकतय० 
+, ट प्रछत ए, 7, 239, भ, 8९. 

# राजन्वती 380 राजन्वत्य ८०71, ६0 


ये 


ग्यित्य 
अत्य । 


राजन्वत्य भ 
५ 17 
7 लब्धक्तेमः 7), 7 लव्धप्रेमाः ए, 8८ 
लोकाः सवै 11४ लब्धक्िमाः ००४४. 
8 ०्मख © (०गण. . णमा), 2०, 80, 72 
°माखं (४ (९०. ¢, मखु), 11, 7, 1, प. 
° सन्तु ण रामः 7४ णण. 
परिय 1, मियं 11 भिये गा. 
1९ प्रिये ९६, 
"येण वयम्‌ 5० गपा. 
1 गृणु$ प०8७ 7666वे छ 1 गक, 


राजन्वन्तो 1 राजन्वत्य 


, 10 
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दश०। यद्येवं तदयमेवः जामरग्न्यविजयमटोत्सवः प्रसज्यताम- 
भिषेकमहोत्सवेन ॥ 
"रामः। इट्मिदानीं कथम्‌ ॥ 
"दश सुमन्तर सिधाणन्तामाभिषेचनिकाः सस्मार; । यश्च 
५ स तेन पयोप्रकामः कतेव्यः ॥ 
रामः। उपय प्रणम्य च । रहं तावटर्थीं ॥ 
दभ०। वत्स केन ॥ 
रामः। यो ऽसो वरदयन्यासस्तं* चां माताद्च मध्यमा । 
यथेष्टं नाथते तात्त तत्मरसादाथिनो वयम्‌ ॥४४॥ 
दभ०। सत्यसन्धा हि रध॑वः किं वत्स" विचिकित्ससे । 
त्वयि दूततेऽपि कल्तस्याः प्राणानपि" घनायते ॥४९॥ 


रामः, वत्स वाच्यताम्‌ ॥ 
लच्छ० । ` अस्त्वेकेन वरेणेत्यादिकं वाचयति ॥ 





` व जामदग्न्य . . . प्रणम्य च (००6 | ° नस्तं त्वां माताव्य 71, 7, 0 (तणा. #. 


नण) क 16९. भणाह एश्ह्, (प. म्स्त त्वा माताव्य) °स्तत््तां मातावय 10 
“ ०विजय० ०7. 7 ण्णः न्स त्वां माताय भ, 8०1 न्तं त्रा 
° रामः . . . कथम्‌ ००. ## 28 णण. | माताय 8० लां मातावद्य८ म्स्तं माता 
° दश० । . . . साराः ०. 21४, 2 | मेऽद्य 7४ ४. 
110 "" रघवः “०7. + राघवः ए राघवः 
° सन्धाप्यन्तम० ०५ सतिधीयन्ताम० 2 | 7 रषयः ८० रघवः ०९. 
स्निघधापयन्ताम० ०८५. "" वत्स ग. 7 णण. 
° ग्ममिषेचनीकाः ए ग्मसिषिक० | "“ °सि ण न्से ४६ न्णा. 
०ममिषेचनिकाः ००४४. "+ घनी यति 114, 117#, 118 ण्ण. 
7 प्रयीप्रकामेन ए प्यीप्तः 2 पया-| “ किमार्य प्राणा अपि ण कसस्याः 
प्कामः ०८४४. प्राणानपि ४ ०7. 


8 उप्ित्य 7), ०, 1; उपाधित्य 7 | “८ शअस्स्वेकेन . . . रामलच्सणौ (7. 272, 
उपन्युत्य + उपरडत्य ९९५४, 1. 3) ०४, 30. 


10 


11 
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| "इतरे । कथमन्यटेवं "किमपि । हा हताः स्मः ॥ 
राजा मूरैति॥ 
रामलच्छौ । तात समाश्वसिहि । /.. 


जनकः । 


इष्वाकुवंशतित्ठकस्य नुप॑स्य पल्ली 


तस्मिन्‌ विशुच्िमपि राजकुले प्रसूता । 
अत्याहितं किमपि राक्षसकमे कुयो- 
दायो सतती कथमहो महटहुतं नः ॥५०॥ 


रामः तात" । ~ 


सत्यसन्धा; स्य यदि वा रमो वा" यटि वः प्रिर्थैः। 
तृत्मसीदतु माता नः पूणैकामास्तु मध्यमा ॥५१॥ 


दश । -एवमस्तु । का गतिः ॥ 


` मनकः। हा वत्स रामभद्‌ हा वत्स" त्कृष्मण । 
पुचसङ्ान तष्सीकेरयबुखेष्वाकुभिधतम्‌ । 


17 # 


त्वया तत्‌ क्षीररण्ठेन प्राप्तमारणर्यंवं त्रम्‌ ॥५२॥ 





` सव णि इतरे 20४ ०गणाङ़. 

४ द्द २५4. 7 ००1४. 

५ किमपि 0 6४. कप, 

“ हतासः 71 हताः स्मः फ, 105, 11\, 
ण्ट दहता सखः ५०, ए, ए, 8०, 7. 

° समाश्सिहि ?ए, 7; समाशसिरि 
“०, ४ समाश्चसिहिर ०५ समाश्चसिहिर 
८61, 

ह गुपकस्यं 8० गण. 

† पल्ली ०, ए, ए तस्खिन्‌ ००४. 

0 तस्मिन्‌ ८, 1, 7 पत्री 0९७४. 

° विगुद्मति 8० विगुद्धमती ए वि- 


। शुद्धिमति 1 


५ °क्ले 01 ण्वुल 30 01018, 

" तात 0०, 7, 7 तातर ००४. 

° ग्सन्धाखच रघवो 7, ए ्सन्धाश्चर 
यदि वा (7. 1० "सन्धां सख यदि सा 0४ 
"सन्धा; सख यदि वा त, #\, & ग्सन्धा 
स्थ यदि वा ०८४५. 

"" यदि चण, 5०1५ वा चदि ०५. 


५ प्रियः * * * सङद्भूान्त्‌ (९८86 &2) गण. [‰. 


“मे माता तातो नः ४ ग्ण. 
° भद्र ण वत्स ए ग्ण. 

" °रण्यक 0" ०रण्यकं 7 गण. 

५ नतं 0०7. 1० वमनं © व्रतं ८०४१. 
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वत्से जानकि । धन्यासि यस्यास्ते गुरनिंयोगदेव भतुरनुग- 


मनम्‌ ॥ 


द५०। हा वत्से जानकि । कद्क॑णएधरेव रक्षसासुधनीतास्युपहा- 


रताम्‌ ॥ 


इत्युभौ मूतः ॥ 


5 रामः।१ ऋत्यार्पन्नो गुरर्जनः । कथं नामेतत्‌ ॥ 
लक्ष" । माये इदशोऽ यमापातकरूणसेहसं वेगः । किमत्र क्रियते । 
प्रतिषिद्धं च नः काल्गरहरणं भरतजनन्या। तदल मतिषखेह कातर्येण॥ 
स 
रामः। साध्वाचारनिष्टुर साधु । अमनु्यसरद्‌शस्ते चित्तसारः । 


तत्स वैदेही मानय ॥ 


लच्सणो निष्क्रान्तः ॥ 


10 भरतः। मातुत्न ५ यु्तमेतद् गृहस्य ॥ 
सुधाजित्‌। वृत्र" उद्भान्तः संवृत्तो ऽस्मि । 
<_ >_< जति चननै 14 ५ 
पतिमेत्यो वक्ते" त्रजति वनमेतत्सुतयुगं 
वधूटी र्ोभ्यो वल्िरिव वराकी प्रणिहिता । 


` गवियोगा० ण °नियोगा० 7 ण्ण. 

° किङ्कण० ण काङ्कुए० 1५ ००15. 

° °ञुपानीता०7, णसुनीता० ०० °सुप- 
। नीता 0614. 

* वत्स लच्छण १११. 1171, 17& ०15. 

९ ०पत्तौ 11) न्पत्तो कति गइ. 

° शुर्जनकः 10 गुरुजनः 111, 778 
00], 

" °ज्ो यमापातकरुण 7 शशो यमाया- 
तकरण 7०, ४ शशो यमापातकरणः ९४ 
(एफ ‡ 38 ए १८९०), 7९, वि न्प्ल यसायतः 
करुणः? ण्शो मायातं करुण श्शो 


2789 


यं मायातकरुूण 8 शशो यमपारकरूणः 
५ शशौ चमावयोरापातकरुणः 78. 

5 न्वे 0" न्वेगः 8 ०ण. 

° ननिष्ठ छ शनिष्टर ४ ण्णः. 

मातुल 7, ए, 7४ मातुल ००५. 
मातुल ८५ मातुल २ ९९४. 

6 पुचमे° णि युक्तमे° ¬ ण. 

1“ वत्स ग. र] ०णाई. 

९ ग्वत + 0. 

५ वनमेतत्सुतयुगं शा एष ए फणां त) 768 
वनमेति सुतयुगे, ४ ००पश्मीण एण तनमे- 
त्सुतत्सुतयुगं 

4 प्रतिहता ए गणः 


11 


10 
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निलो तल्लोकः कुलमयशसा तच्च निहतं 


= 


स्वसुम 


दौरात््यं जग॑ंदविकत्टं विङ्कवयति ॥५३॥ 


ततः प्रविशति लच्छणएः सीता च ॥: 


~< ~--~-----द 
ल्य । प्राय इयसाया ॥ 
रामः। इत* इतः ॥ - 


° सीता! रिद्ञ्चा खणुमद्‌ म्हि सौज्जेण ॥ 

०* रामः। सीतालच्छणाभ्यां सह गुरुजनं प्रदक्िणीरव्य । ° मातुल । 
एष तातश्च ' तातश्च प्रियापत्याश्च मातरः । 
स्ा्ासनीयाः शोकेऽस्मिन्‌ भवतेव गत्ता वयम्‌ ॥५४॥ 


इति परिक्रामन्ति ॥ 


युघा० । साविगम्‌ ° । कथं वारण्ये त्यजासि ॥ ° उत्यायानुंभावति ॥ 
मरः! अत्गच्छन। मातुत्छ '“्रूहि किमिदानीं कमि ॥ 
इघा। रामभट्‌ " ऋपेचीस्व पादपरिचारकमरण्यानुच॑रं भरतम्‌ ॥ 


" तञ्च निहतं 8० 1, तख निहतं ००. 
+ तच्च निहतं ८५ तच्च निहितं 1५ 
चैव निभृतं ६ तच्च निहतं ००५. 

° जगदिदमहो  जगदविकलं 178 
158 

° प ० सीता । दिद्टि्रा अणुको- 
दिदं हिं अ 11\, ६ ण्ण. 

“ दतः२ 71, 5०, फ़, १४ 
इतः२ ६ इतः ५९४. 

° 8 8066011 25 एप्त गणु 7 ८ कत्‌ 
1 रला गलत्‌ 88 70 †छ 800४6 छब्द 
५८ ग०ध्ताण्४ अज्जाए 0 अज्जेण ; ४४१ 17 
ए भ्न, ५6078 : सीता । दिदि णुमदि- 
लि अ्राए. 

० 1] एण प, ए, भात्‌ [ ग 1४ ` 


डतः द्ग, ४0 | 
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° मातुल२ 1४ मातुल 0०". !० मातुलं 
प्रति ५४ मातुल ०५. 
1 हत 2 तात एव 
61६. 
° "मति ग ग्मन्ति 7 071$. 
° सवेगम्‌ ए ०7१. 
" वोऽर० ग. वार० 11, 101, 0६ गण. 
"* उत्यायानुघधावति ००. 7\ ग्ण. 
" ग्नुगच्छति > न्नुधावति ६ गण. 
भ ब्रूहि 01. 7 गा], 
" राममद्र र 7), 8०, ए, 8० रामभद्र 
९४, 
५ पेक्तस्व ९०. 1 प्रेत्तस्व 0 
ऋअपेत्तस्व ००४५. 
ग्ुगतं "1 °जुचर 1† ०18, 


तातश्च 


अवेचस्व 
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रामः'। ननवस्यापि वणाश्रमरणेः गुरुनियोग 
मर । ल्ल णस्य [शत्रुघ्नस्य वा तदस्तु ॥ 
रामः। किमचर कस्यचित्‌ स्वरूचिः ॥ 
मर०*। एतावती मम स्परुचिः ॥ 
5 रामः। आः । शक्यं नाम मयि तिष्ठति त्वयान्येन वा युक्तसुल्ल- 
द्धयितुम्‌ ॥ 
भर! हा हा* कथं परित्यक्तोऽस्मि मन्दभाग्यः ॥ इति मूैति ॥ 
सधा, वत्स समाश्वसिहि ॥ 
मर०। आचस्य । मातुल" धारर्यस्व माम्‌ ॥ 
10 सुधा०। वत्स एवं तावत्‌ ॥ भरतस्य क्तं कथयिला । रा मर्भद्र्‌ एवमयं 
विज्ञापयति । यदेतद्‌ भगवत्ता शरभङ्गेन प्रेषितं तपनीयोपानचु- 
गलं तदायैः प्रसादीकरोषिति ॥ 
रामः। दुनु । गृहाणेदं वत्स ॥ 


मर० । शिरस्यारोय  । प्राये" ॥ 





` रामः । . .. 
00. #पि णण. 

४ °रत्तणो 86 ०1४. 

° गुरुनियोगोऽसतु 1० तदस्तु ४1, ६ 


गण्‌$. 
५ 


वा तदस्तु (ल 1४९) 


भरण... स्वरूचिः 01. 86 गाङ. 
° समं ०४. 7] गण. 
° तु ण स्व 80. 
र्विः त 18 0४४1 स्व तप स्वर ९६४. 
7 तल्रयाभिनवं पिचरा नियुक्त°  तवया- 
न्येन वा युक्त ६ ०5. 
£ 07. ००९ हा छ छण. 


0171118 9 166 ए€६णि€ 


° त्यक्तो° ण परित्यक्तो ग्ण. 

" समाश्सिहि र 71, 74, 211, 7& समा- 
सिरि ९611. 

" मातुल ए, 7, 1५, 210, 21४, 1& मातुल 
दण, 10 मातुलर दप मातुल २ ९61४. 

“ धारय लाम्‌ 2 उद्धर माम्‌ 1 
धारयस्त माम्‌ °<. 

+ भद्र ०. 07]. 

+ एवं भवन्तं एवमयं 7 ण्णः. 

5 1] एण, ©, 7, ए 8१ २ 161९. 

° आर्यं 1, ८०, प, 8०, 7 श्रार्यैः ए 
हा आय 1४ आर्यं ग. 0, ए, 7. 


[कि 
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रामः । परिष्वज्य । (-मरत्पारस्पिर्या प्रतिनिवेस्ल । सम्प्रति 
सम्भावय चिरप्रमठौ तातो ॥ 
भरण । यमिदानी महं 
नन्दिमामे जटां * विभद्भिषिच्यायेपादुके । 
£ पालयिघामि पृथिवीं यावदार्यो निवर्तेते ॥५५॥ 


सीतारामौ प्रदक्षिणीकरोति। 
लच्छ । सखायं भरत ल्मः प्रणमति ॥ ॑ 


मरतः परिष्वज्य वाष्स्तंमरं मारयति ॥ 
रामः। वत्सः तातो सम्भावय ॥ 


10 भर०। कष्टमद्यापि नोक सितः ॥ इति वीजयति ॥ ` 
जनकः । समुच्छ्रय स्वतो विलोकय । हा ह सुषितो ऽस्मि ॥ 
दश । जच्छख । वत्स रामभद्र.न* गन्तव्यम्‌ * । 
प्राणाः " पत्तन्ति परितस्तमसा वृत्तोऽस्ि 
ममेच्छिदो मम रुजः प्रसरन्त्यपू वोः । 
15 ष्णो खेन्दुसुपधहि गिरं च देहि 
हा पुच मय्यकरुणः सहसेव मा भूः" ॥५६॥ 


" वत्स ००. 11६ ०. ° नोत्ससः 2० नोकसितः ५५ नोच्छ- 
° मत्पद्‌० ण मत्पाद्‌० ए ण्णः. सितः ००४. 
10 (+ क । 
॥ °स्पष्ठि° ५, °स्ुष्टि° तप, ए गण]. र जयति ण वीजयति ५०. 
4 ग््रतप्तौ {णि 'प्रमूढौ ए गा. 01. ०€ हू [ नण]. 
° जरा नटा 8 ध 8 उच्छरसय 011. #{ ०]. 
- ८ ~ न ° मा णिःन ष्ठ न गण. त. 7०५ 
भ जा 2० जटा (ना. 


म्‌ ९९४. ( + #†). 
"+ २०३. 71, 2०, ए, 8९, 7, ण्ण, 
" प्रयान्ति ०" पतन्ति 172 गण. 
सूत्‌ °" भूः 3० गण. । 


° परिपूज्य ण परिष्वज्य ए गणा. 
7 न्खंसं णि णस्तम्मं ए गा]. 
५ वत्स गा. [ नणा$, 


0 
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सो्रादमिव 'निमेरम । भोः क प्रविभशामीदानीं मन्दभांम्यः ॥ 


युधा० । ° वत्स रामभ । 


दूति “विक्तवो भरतजनकाभ्यां नीयमानो निष्क्रान्तः ॥ 


एकीभूय ° शनेरनेकसमयव्युत्पन्नमेकक्कियं 
मुक्ताकन्दमितस्ततः किमिदमि्युद्धानतनारीर्नरम्‌ । 
एतत्‌" चत्पुरमरन्येव सहसा सज्ञातमावेति 
यस्मिन्‌ करैमितिषु” वत्मैमु धनिबेष्पासुभिदुदिनम्‌ 


॥ ५७॥ 


रामः। मातुल “ प्रत्तिनिवतैस्व । अयं च" वो हस्ते ° भरतः ॥ 
युधा०। " ऋअनुहध्यस्व मामनुगच्छन्तम्‌ ॥ 


रामः०। शान्तम्‌] गुरवो यूयं” 
येन गन्तव्यमित्यश्चाया आदेशः ॥ 


|नानुगन्तारः । स्रात्मना तृती- 


सधा" । किमह मेको ऽनुगच्छामि। पि तु सबालवृद्धाः प्रकृतयः। 


किं नं पश्यसि। 


च नि्मरम्‌ गा. 21. गणक. 
९ °्यसी० (णा. 10 न्गामीः प. 

° मागचेयः ण न्माग्य 7४ गण. 

त विङ्घवो ग. 1] ना. 

° वत्स रामभद्र ५५, 7, ८० वत्स रा- 
मभद्र र 71, भ, 8०, 1, 21१ वत्त रामभद्र 
पश्च २ 11\, 17£ वत्स रामचन्द्र २7 

४ भाने ४६९ 0 शतैर भ), 
[५-15 

‡ °रनेकरसमष्युत्पन्न° #† °रनेकरस- 
मण्युत्सन्न° 11 °रनेकसमयब्युत्यन्न° ००४५. 

? "्जनं {ग ग्नरम्‌ 0६ ण्ण. 

४ हनतैतत्‌ 0 एतनलत्‌ भ णार. 

" नमन्यदेव 0 °मन्ययैव ६ ण्णः. 


ॐ 
शरन 


` °सावघति 274 °मापद्यति 11४ 
वेव्यते ०७४. (+ 17&). 

र न्तेऽश्ु णि °तेषु 80 गग]. 

" बीप्पाम्बुमि . . . अनुरुध्यस्व (12९ 79) 
00. (ए. 

+ मातुल ए मातुल ००. ० मातुल२ 
५५ मातुल २ ८७४४. 

^ चत्‌ गा. 530 णड. 

"" भरतो हस्ते हसते भरतः ०, 116, 
16 ०ण. 

वत्स ००१. #†, हि गा. {प 

° रामः । शान्तम्‌ ए एछए. भणण पण, 

" पापं शान्तं पापम्‌ 5. 111, 9६ गण. 

2 अनुगन्तव्याः ००१. € गण. 

पश्यन्ति णि पश्यसि ए ००1९. 


ण्मा- 
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स्कन्धारोपितयज्षपाचनिचयाः स्वैवाजपेयार्जिंते- 
ग्छचैवीरयितुं ` तवाकैकिरणानेति महाब्राद्यणाः । 
साकेताः सह `सेनिकेरनुपतत्पत्नीगृहीताग्रयः 
प्राकप्रस्थापितहोमधेनव इमे धावन्ति वृद्धा खपि ॥५४॥ 
रामः। मातुल ° मातुल गुरुभिरेव शश्वो धमलोपात्‌ पाल- 
यित्तवयाः। तत्‌ “प्रसीट्‌ नः । प्रतिनिवृत्य" निवत्येतामयं महाजनः॥ 


इति प्रणमति । 


युधा०। वासोचिष्ठो्तिष्ठ । एष" बोधयित्वा प्रजाः क्रापि मन्दभा- 


म्यो गच्छामि । 


त्वां लष्मण महाबाहो त्वां च वेदेहनन्दिनि । 

आमन्त्रये निवृत्तोऽस्मि पापः कल्याणमस्तु वाम्‌ ॥५९॥ 
"रदन्‌ मतिनिवृत्य। अहो नु खलु भोः 

प्रतिमन्वनौरं भूतेभीयमाना चरिष्यति । 

प्रा्तःपवितं टोकानार्भिंयं चारिचपर्जिंका ॥ ६०॥ 


1 तवा ५६०४९ †० नृका० &प 
५17 

^ भेधिलै° णिः सनिति 11, £ ग)]$. 

° मातुल ए मातुल ०४००४९० *० मातुल २ 
मातुल २ ०९४४. 

* प्रसीद ०८, ४, ए प्रसीदत ००५. 

° प्रतिनिवृत्य निवत्यैता० 7, 2०, 0०, ए, 
8०, 7५ प्रतिनिवत्य वत्यता० ए म्रति- 
वुत्ये निवत्य॑ता० १ प्रतिनिवर्त्यता० ०] 
27 निवत्यैता० 0ण]र 21४ प्रतिनिवर्त्य 
निवरत्यता० एर. 

९ युचा० णा षटए. भगणष्ट कण्ट, (एष. 

† एष बोधला ४० एष वो बोधयिता 


तवा 


एक 2€४., (प 


दति निष्क्रान्तः ॥ 


1६ वोधयिला ण्ण 17४ एष वोधयि- 
त्वा ००. 1० एष वो वञ्चयित्ला ५५ एष 
वोधयिला निवर्तयिला 7 एष वो वघ 
सिला ५17 ^ 

° क्रन्दन्‌ ग रुदन्‌ 7 णण. 

° न्तरे ण °न्तर्‌ 7 ००15. 

५ ग्गयि° ल्त 10 नजाय० 0 न्जीयि" 
[५-19 

"" प्रायः ग प्रातः 8०, 77, ह ण्ण. 

५; ग्नां परियं {गि ग्नामियं ए ०1. ‡ । # 

" चारिचिपञ्ञिका ए, 7, ४/0 चारित्य 
पञ्चिका ५ आचारमस्विका 1 चारि- 
चपञ्चिका ००१. ( + 17६). । 
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` लच्छ। क्थितमायेस्य मुद्धवेरपुरवास्तव्येन निषादपतिना गुहेन 
= ्त्प्रदेशपयेन्तावस्कन्दिनो विर्णधराक्षसस्य दुर्विलसितम ॥ 
रामः। तेन हि विराधहतकोन्मथनाय सन्विकृष्ट प्रयागमनुषक्त- 
मन्दाकिनी पविचमेखल्टं चिचकूटं नामा चलत्टमुपेत्य 
5 सुनिभिरूपज्ञु्टतीथी "| 'रष्रां सि निहत्य दण्डका प्राण । 
सननिहितगुधराजं कमेण ` यामो जनस्थानम्‌ ॥६१॥ 


इति निष्क्रान्ताः ° संवे ॥ 
॥ चतुधारङ्भुः ॥ 
1 लच्छ० $ 76६, भृणष्ट प््ह्टाण, दष. १ हन्तु र्तांसि गणि रक्षांसि निहत्य धह 
9 विरोघ णि विराधः ए णण. . ध दण्डक ०" टद्‌ण्डका ४ गण. [णण 
° ग्द्रयोग० 0०.1.21, 21.9६ ग्प्रयोग० | ' यो ण यामो ए ग्ण. 
ष्ण, #० ग्प्रयाग० भ पप्रयाग० ००६. ° निष्क्रान्ताः सवे ग. ए ०7. 


+ °्तीर्थं ण गती ए, §० ग्ण. | ° चारितं नाम १. 9 एण 0०, ए, एए. 
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^ ५ । 


ततः प्रविशति सम्पातिः* ॥ 
सम्पातिः। नूनमद्य ° वत्सजटायुरभिवन्द्नाय मलयकन्दरकुलाय- 


मुपासीटति । तथा हि । 


पयोयक्षणदुषर्नदककुभः संवतंविस्तारयो- 
नीहिारीकृतमेधमोचितधुतव्यक्स्फुरदिद्युतः 
रात्की शंखणत्लणी कृतगु रपरा वोचयश्रेणयः 
प्येनेथस्य बृहत्मतचधुतयः प्रख्यापयन्यागमम्‌ ॥१॥ 
--“----^~ ~ सित व 17 
ग्टूरोद्ेसिं्तवाडवस्य जलधेरल्लो लभिन्रास्मसो 
रन्म्रेरापगितेन वेगमरता पाताल माध्मायते । 


९ खीरं वन्दे 0९8 ए ग. श्री 
0व्हा18 (क 070. 


“ सम्पातिः व्य. ० सम्पातिः २ 1१ 1६४.) 
प. 


° वत्स ०. 7 गण]. 


* वन्दनाय 0, ए, 7र 
+ 118 


° पयायात्‌ ४४ पत्ताधः० 7 
९614, 


6 ०द्‌ ° 1 ण्वुषट प, 8९ 
* ननूष्ु° 07, 7० गग. 
५ विस्तारणो० 8९ विस्तारणे० €0८, {0 


विस्तारिणो० भ निस्तारयो० 1४ 
स्तारयो० ०७४. 


° नम ०ण. 8० गा. 


ग्वादनाय 
पयाय 


णद ० (0७. 


# °स्फुर्‌० 0 शस्फुर्‌० 5० गा]. 


वि- $ 


म न्त्कीर्ण° (6०7. 10 न्त्वीरी ण गत्किर्णै° 
1+ श्त्की्णैर ०७. 

"` खणत्खणी० 71, ४, 8९ 7 खणख- 
एी० ५५ खणएफखणी० 7,7 वेणएरूवणी° 
8० रवैरण्‌० 1 कणाकणी० ४४ कणा- 
त्कणी० 77. 


"" णग्रासो० ३० श्य्रासो० ८०. ४० श्रामो” 


४ ग्दासो० 2 ग्रामो 1; श्यावो 
[५19 
" श्येनैयस्य 7) शैनेयस्य 00, 7, ‰१ 


ष्येनेयस्य +, £ शैनेयस्य ०५।४. 

* प्रत्या ण म्रखा० 7 गण]. 
अपि च ०१. त, 0४, 718 ग्ण. 
ण््ञासित० ण न्देचित० 10४ गण. 
°रुल्लोक° ण ०स्लोल० 1 णा. 
°सर्तां 7 ०15. 
°ष्मातये 2 गणः. 


15 


1 


-) 


1 


= 


18 


19 


^ 7 # 2--85 121 


यद्‌ वेकुरदवराहरण्ठकुहरस्फारोचचरद्रव- 
ध्वानोचरडमकारडकात्ररजनीपजैन्य वद्जेति ॥२॥ 
प्रविश्य ' जटायुः । 
कावेरीवठयितमेखल्स्य साना- 
वेर्कस्मिनु मल्यगिरेदिवः पतामि । 
यचार्यो* निवसति काण्यपः शकुन्तः 
शेलेन्दरो ऽपर इव विप्रयुक्तपसषः ॥३॥ 
विसरंसयर्नि परिगृद्च पक्तौ 
जात्ता ममाणुत्पततंनश्मीार्तिः । 
६ शक्िहि काठ्टस्य विभोजेराख्या 
क्तयन्त राणां प्रतिवन्धहेतुः ॥४॥ 
तदयमायों मन्वन्तरपुणगृधराजः सम्पाति; । "सहो भा- 
तसेः । 
पुराकल्ये टूरोत्पतनसुर्तीकेल्तिजनिता- 
टतिप्रत्यासङ्कात्परितंपति गाचाणि तर्पने। 
अवष्टभ्यासो मासुपरि ततपसः शिशुरिति 
स्वपक्षाभ्यां सोाट्विकलमरदष्त्‌ करुणया ॥५॥ 


` ततः प्रविशति शिः प्रविश्य कटि णण$, ° ज््ममाय णि न्श्रमार्तिः भ णा], 
॥ न्वेत° णिः न्वेकर 1 0015. 10 आहो 8९, 12 ००15. 
ति ग्दिवं 21४ ण्दिवि (णण, 0 दिवः (9 11 खरातुः सेहः 7 ग्या. 
दिवः ९61, ध 12 नतपन्ति ए ण्ण. 
चायो ण °्वायों ४ गण. (त 
5 शैलो तपसे #1४ णण. 
ऽ चापर एत, ए ग्ण, ध 
° ण्यन्तौ ए# ०75. ध हा णि 07145" 
‡ णवुत्य 07 °गुह्य प णण. ° ^#न मरत्त 0प् णण. ण #0 गखिग्ध- 
° °तन° 61816 {० न्तने (ष °्ततः निर्मलपरिससा (1. 124, 1. 14) 2 985 आन्न 
ॐत, ला, कह "तन ८८. सार्घपचतवुरिः कि 7८४. गोगाहु भहा, 
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उपरव्य । सायं काश्यप । त्वां जटायुरभिवाट्ये ॥ 
सम्पा०। एद्येहि वत्स । 
त्या पुचवती श्येनी गुभाणां चक्रवतिना । 
गरूत्मतेव वीरेण विनता नः पितामही ॥६॥ 
5 परिष्वन्य । वत्स जटायो । ऋपि" कालविप्रकषेन्मन्दीभूतः पितु- 
मर॑णशोको रामभद्रस्य * ॥ 
जटा०। तस्य विद्यातपोवृद्धसंयोगः ` स्वा च धीरता । 
न्याय्यो रक्षाधिकारश्च दौमेनस्यं व्यपोहति ॥७॥ 
सम्पा" । तृप्ेविंराधमांसानां गृधैरवेदितं हि मे। 
10 चिचक्टा द्यथा रामः° शरभङ्गाश्रमं गतः ॥४॥ 
स 
तदा चं शरभङ्गेन हव्यवाहे" हुता तनुः । 
अथोपसेदिवान्‌ रामः' सुत्तीर्णादीन्‌ मुनीनपि ॥९॥ 
जटा । वाढम्‌ । अधुनागस्त्यवचनाद्रामः पञ्चवट्यां प्रतिवसति॥ 
सम्पा । चिरात्‌ खला । माः । अस्ति जनस्थाने पञ्चवटी नाम 
15 गोदावरीत्तटोदेशः । वत्स जटायो विषयबाहुल्यं कात्दविप्रकषेशच 
नः° स्मृतिं मुष्णाति । 
कस्यस्यादो मम परि चयस्तावदासीदुटस्याट्‌ 
यावदिष्णोरूपरि चरणश्चारुगङ्गा पताकः । 


॥ उपश्चित्य 11, उपाथित्य प, 86 ४ रामः 0. ® गा. 
उपश्रौत्य ४० उपषडत्य ए, एए, पत, 7 1 ण्वाहिऽद्भुता प्त, धा, ६ गफ. 


उपष्टत्य ०. ६. ° राम 5० नाम भ, 5 रामः 
° अयि अतिः ४५ अपि ००. ०८१. | 
°मरण० ०. 1 ००. ° न 1], 2०, 10, त नः 7, ए, ४, 8 
ह "द्रस्य... मासानां 0.9) णग. 11 | न्‌ ग. पट. 
"भद्रः ण "भद्रसख 1४ णाः पुष्णाति 0, # प्रमुष्णाति 7 


साच धीरता सावधीरता ४ | मुष्णाति ००४ 
स्वावघीरता 2० खाच धीरता ८७ ` ण्ययानुर ण श्ाङू° 8०, ए, 72 ण्णः. 
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पयेन्तेष्वप्यवधिवत्ठयस्तेजसां यावददि- 
लोकात्लोकः परिकल्यिता सप्तमस्यास्ुराशेः ॥१०॥ 
जटा तचैकट्‌ा रधुवृषं वृषस्यन्ती भपेणखा प्राघ्रा ॥ 


सम्पा० ! हो निमयाटता । 


पनेकयुगजी विन्यास्तेता “ यस्यास््लयोदशी । 
सा ्षीरकण्ठं तं वत्सं त्टज्जंयन्ती न तज्जिता ॥११॥ 


जरा००० | 


\ 


तस्याश्च कणेनासोकतंनेन ` न्यवी विशत्‌ । 
दशन नतिरस्कारप्रशस्तिमिवं ल ष्सणः ॥१२॥ 
" सम्या । तन्निमित्तकस्तहिं कश्चिटनुर्वेडः पैरैरभियोगः ॥ 
जटा०। वाढम्‌ । एकेनैव च रामभद्रेण 
चतुदेश सहस्राणि चतुदेश च राशछसाः 
चयश्च टूषणसरचिमूधौानो "मधे हताः ॥१३॥ 
समया०। आश्चयेम्‌“) अथवा नाश्वयैमेतदाररयो महत्‌ पुनर 


 पावृततं वैरङद्वारमिति मन्यमानः 


1 परिकलयिता ए, ४, 8० परिकलयतः 


1], ०, ए, 70५ परिकलयिताः 7 परिः 


सरगतः 71\. 

° रघुनन्दनं भ, 8० रघुवृषं †,, 1 
रघुं 8० रघु ए, 72 रघुवृषभं 170. 

° शूर्पनखा 7 सूर्पनखा 0५ गूर्पणखा 
९९४१. ( + 1४ 27). 

* यस्य चयो० ए ०ण. 

४ वुषस्यन्ती {ण लजव्नयन्ती 1४ ह णा. 

० (णह 15 1176 णत्‌ {€ पछ, टू 
0111४. 

९ न्नासौष्ठ° ण "नासोष्ठ० ए ०75. 

¢ गन्तनेन 7 "कर्तनेन 11४ ०ण75. 


सम्परसुग्धो ऽस्मि । तट्‌” वत्स 


° न्यतीविशत्‌ ए न्यवीशसन्‌ 1/0 न्य- 
वीविशत्‌ ०८४. (+ 11\, 1182). 

° शस्तिमपि णि गस्तिमिव 278 गा. 

1 सम्पा . . . रा्तसाः (४१०, 1. 12) ०ण. 
10 गणक. 

"" व्द्नुवन्धः ए ण्द्वरुद्धः "१ ष्द्नु- 
वद्धः ५९४६ ( + ४, £). 

12 चच 0. 0718. 

4 रणे मुघे 01. [ए मृधे ८९४४. 

14 400 ००९ फन€ आर्यम्‌ कौ, षह गाङ 

5 द्ैरेमिति ण वैरद्वारमिति ण्णः 

र तट्‌ वत्स जटायो ०. + गुः 
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जटायो नास्ि्रवसरे सीतारामलष्समणसत्वया सणएमपि मोक्त- ` 
व्याः। 
स्वसुः सोदयौयाः कथमिव निकारं दशसुख- 
स्तथा भूयोभूयः स्वजनविनिपातं च सहते । 
5 मटान्धो मायावी प्रभुरमितवीयों ऽन्तिकचरः 
सपत्नः कष्टं "भो निपुणमनुपास्या हि शिशवः ॥१४॥ 
अहमपि समुद्रे कृताह्िकः शिवत्तातिप्रिणतिमनुध्यास्यामि ॥ 


इति निष्क्रान्तः ॥ 
जटा० | ऽ उत्पत्य“ गगर्मगमनमभिनीय । 


10 ` एषोऽ हं प्रयमसुत्मचर्दरंहः- 
सङ्भिप्तप्रथिम पिवन्निवान्तरि क्म्‌ । 
` सछषेपीयो मल्यगिरेनिवासभूभृत्‌- 
संसक्तशितिरुहजात्ठमभ्युपेतः ॥१५॥ 
अयमविर्लानोकहनि वहनिर॑न्तरस्िग्धरनिंमेठपरिसरार्णय- 
15 परिणद्धगोदावरीमुखर कन्दरः सतततमभिधन्दमानमेघमेदुरितनी- 
त्किमा जनस्थानमध्यदेश्गो गिरिः प्रसर्वणो नाम । इयं च 
पञ्चवटीं । विभावय“ । पये 


"भो, नो ०८८।. 7 तेमीयो श, 8 देतीयो 1 क्तेपीयो 
। शिवतातिपरिणति° 2०, फ, 8९, 1‰, | (५, च 
18 वंसेजातिपरिणति० 7 शिवताति- | ` श््युपेमि णः भ््ुपेतः ४४ णः" 


परिग्रसीतानुपरिएति° 2 रबजाति० 114 
सीतानुपरिणएति० 7. 

° उपखत्य ४१. ए ण्ण. 

* उत्ोत्पत्य ४ उत्सुत्य £ उत्पत्य 


९९ 
° गगम ग. ए, 1 ०. 
° भ्ननेषा० ण न्तिवा० ८० (10 


° °निर क्षर 7 0४]$, 

10 ०नील० ण. °निर्मल० 1४\, 11६ ०]. ~ 

" छएष्छाण् प0 र्ष्यपरिणद्ध० 0०. 

" गमभिनिष्यन्द्० फ़ °मभिस्यन्द० ए, 
ए ग्मभिष्यन्द्‌° ००४. ( + 17#, 118). 

13 प्रश्रवणो ©, प प्रस्रवणो 8९, 1४ 
प्रखवणो ०८९४. (+ 11४ 11). 

श विभाव्य गी). दए, ट गणा, 
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टरं हतश्चिचमृगेण रामस्‌ 
तया दिश गच्छति लष््मणोऽपि । 
ततः परित्राइटंजं प्रविष्टो 
“विविक्तरूपो दशकन्धरोऽयम्‌ ॥ १६॥ 
'प्रमाट्‌ः' प्रमादः । 
परःसहसैरायुक्तं पिशाचवदनैः सरः । 
रथं वधूटीमायेण पापः °क्राणेष गच्छति ॥१७॥ 
"पौलस्त्य" । - 
धतारः प्रत्धयेषु ये भगवतो वेदस्य विदयेश्वर- 
स्तेषामन्वयसम्मर्व॑स्य भवतः सलातस्य वेदवतेः ८ । 
जेतुनेतलसद्चनोऽपि तपसा “दृघनस्य राज्ञः "सतो 
निन्दा दुर्धरिता" च नाभिजननी जाता कथं दुमैतिः 





॥ १४॥ 
1 ष्टज प्र ण ण्टलं प्र 7 ००15. "0 न्केतनस्य "" °सम्भवस्य 11 ००1. 
° विविक्त" ©, 1 धिग्व्यक्त° ०५।४. ८ देव णः वेद्‌° ४ गण. 
* अहो पतत्‌. 7, ह ग. ङ 7९8 रथं वधुरीं १ गच्छति # 


^ प्रमादः प्रमादः 71. 2 प्रमाद्‌ः छण. | एण ला००5 ‰॥ पणत, षप, एण, 
० प्रमाद्‌ः२ ४ ०९५, ५५ भ्रमादः णण; | " जतुरनेतल० 11, 0०, ४7, 19 जेतुनंवल 


८०४. 1० जेतुर्विजल० ४, 8० जतुवंतल० 01, 178 
° कोऽप्येष 7 ०ण. जेतुतरैतल० ८ जेतुतल० ए. 
८ अररे ६१५. 1 ग]. त दीघ्रसख 7४ 091. 
॥ पौलस्त्य 7, पौलस्त्य धाप्णटश्त्‌ 0 2: ततो ण सतो 1 011४. 
पौलस्त्य १ पौलस्त्य र (०4. (५ दुखरि° (ण, 0 दुःखरि° छण णपा. 
» मगवदेतो तवैस्य 7, भगवतो देवस्य | " °तावतारजननो ४५ _ °ता नामिज- 
५०, 2, 7 भगवतो वेदस्य ०५. ननी 2० न्ता नाभिजननी चण. ० ण्ता 


° विश्चे° ५, 8 वेदि° 11४, 17४ विधये | च नाभिजननी ए 7७५., ए न्ताच नाभि- 
०९४१. जननी ०५४. 
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कथमवङ्या न भुणेतीवः । आः दुरात्मन्‌ *नेकौतापसः । 
तिष्ठ तिष्ठ । 
तुरडप्रोतशिरःकरोटिश्खियकृिस्फुख्मस्युटत्‌- 
क्तोमक्लीहयकृ्दुतोष्णरूधिरलाय्वन्ज़ा तवस्य ते । 
5 अत्युग्र ककचप्रचरडन ख रोत्कृतक्रणत्की कते- 


रद्गैः खरिडितिकन्धराधमनिभिः श्येनीसुतस्तृणतु ॥१९॥ 


॥ ` १ इति निष््रान्ः | 
॥ विष्कस कः ॥ 


मविश्च " लच्षणः। हा" स्ये । “ क्रासि  "“ कष्टं द्णविर्पौकमनु- 
"° भवत्यार्यो " मारीचात्‌ मारीचात्‌। 
एष "मूते इव क्रोधः शोकाग्निरिव जङ्गमः । 
कृ्छादिभतिं हखेत्ज्जासंवेगिनीं तनुम्‌ ॥२०॥ 


11 


ततः प्रविशति 7" ग्रनिश्य ह ०गो$. 
दहा आर्यं 000, 80 011४. 
% क्रापि ए गण. 
° गविवरा० ०7 "शिखरा० 101 न]. “* कष्ट ण कष्टं गणा. 
* ०हष्ट° णि ण्ठष्टि ४ ण्ण, "परिपाक ए गविपाक० ००४. °वि- 
¢ °त्मरसफुट 0०, ४, 8९, 1 शत्वकूस्णु- | पाकाचायों " °विपाकमनुमवत्यायों 5०. 
भत्‌ 1 शत्मस्फुरटत्‌० ०५५. 1 भगवान्‌ ४०. भ, 8० ग] अयं १६, 
° ण्डुतो० 7, ए, व न्ह्ततो० फ, 8० | प्प, ए, एह गणा. 
न्वतो० 0०, 7; श्वुतोष्ठ 11; (द्रो 5०. | " मारीचात्‌ ०. ५, &० मारीचशुः 
8००० ण्यक्रतद्तो °  "्यरदुतोष्ण० ए. | 11६, 1 मारीचात्‌ ००४. 


` ुणोति ण गुणोतीव पः ण. | 
° नैच्छैता० 0०, ए, फ ऋता 2० | 
नैता० ०४. 


12 


15 


८ ०स्नान्त्० 14, 171, ह ग). ८ मूर्तिं पए गण. . 
° °मालस्य ४४ ०1. ° ०उ्वलत्‌° ४, 8०५ ग्लज्ना० ०. ॥ 
° इूति ०. 9] एण 1, १6, ए, 778. ग्लज्जा० ००. 


विष्कम्भः ४ विखक्मः ८८ गुद्धवि-| “ संवेगिनी ४, संवेगिनां 5० सन्दे 
ष्कम्पः 11, 11& विष्कम्भकः ९०१. भनी + संवेगिनीं ००४. 


^(¶' ए 21-- 22 


तथा" टि । 
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आुश्भूकुटी विटङ्घटनासंसूचितान्तैस्फुर- 
चैयेस्तम्मिततदुव्यैवस्थवितत्तप्रोञ्चरको पानतः । 
उद्कूमावल्िर्मसामिव निधि्मश्यज्वलद्ाडवो 
विद्युद्यञ्जितवजगभेजलदच्छायां समाल्टखते ॥२१॥ 
ततः प्रविशति रामः ॥ | 


दामः। 


"न्यक्कारो हदि वजकील इव मे तीरैः परिस्थैन्द्त 
घोरेऽन्े तमसीव मनज्नत्ति मनः सम्मीलिितं लज्जया । 
शणेकस्तातविपत्तिजो "दहति मां नासत्येव यस्मिन्‌ क्रिया 
ममाणीव पुनभिनच्चि करूणा सीतां वराकीं प्रति ॥२२॥ 
लच्छ । "स्ये आये । न खत्कु लोकोरतरकमेाणस्वादुष्णः 


्रसुद्यन्ति कृच्छेषु ॥ 


† तथा हि गा. 230, ४, 86 ०13. 

° आभूम० ए, 8० आविग्न सुम 
३० आमुख्र° ९९४४. 

° ण्भकुटीग ए भ्मूकुरी० >, 8० भ्मुकृ- 
री ०५. 

* °तान्त° 7 
८९. , 

# उद्ुमावलिरम्मसामिव 0४. 289 ०], 

° र्मध्ये ज्व 7, 7 गण. 

( विद्यदज्ञित° (णय, 10 विददजित° 19) 
वियुघन्ञित० ८० विदुदेल्लित° ए विदु 
द्यज्ञित° ००४५. 

क न्यक्कारो ०70, 390 ०]. 

° वृद्व ० तप्न° भ, 8० 


°ताङ्ग० 2० °तान्तः° 


व्च ९९५६. 


"" तोदः ४, ० तीत्रः ००४. 

11 °स्यन्द्ते &0 नस्फान्द्रे 30 °स्पन्द्ते 
0९४. 

चोरे 5० 
0६1. 

1 बहति 0०, 7५ वह दहति धा 
(ल, ए 39, पात ग, दहति मां. 

* न्ये ४, 8० ग्णीव न्वध. व पुन- 
भिनत्ति ०4 कमणि (7. 128, 1. 7) कि 16४. 
2100४ फणा, (दप. 

"० पुनर्दनत्ति "" पुनर्भिनत्ति 11, 11 
013. 

° आर्यं 2, ए आयं आये ८९५. 

क लोकान्तर० 8० ०75. 


घोरन्धे ए घोरेऽन्ये 


10 
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सनः। तस लोकोचगेव कमणि म्य 
येगृपरान्धकुतोभयानि भुवनान्यासन्‌ महाभीषैव- 
स्ते सूयेन्वयकेर्तवो नृपतयः पूर्वे गिरस्ारिताः 
कस्पीन्तेष्वपि यः स्थितः स गमितः साधुजेटायुरिवं" 


पत्नीं हारयता वने यटकृतं त्लोकेः कृतं तन्मया ॥२३॥ 


"हा तात काश्यप शकुन्तराज । क पुनल््वादुश्णस्य महतस्तीथे- 


भत्तस्य साधोः सस्मवः ॥ 


लच्छ० । पश्यामीव“ तां पश्िमावस्थां तातस्य । - 
यामोषधिमिवायुष्मन्‌ विचिनोषि“ वने” वने । 
सा सीता” मम च प्राणा रावरेनोभयं हतम्‌ ॥२४॥ ` 
इत्येतदे वाभिधाय वीरलोकमधिषशितस्तातः ॥ 
"° रामः। वत्स हृट्यममाविंधः खल्वमी कथोद्वाताः ॥ 


ठ रामस्य ०४. ४ ०]. 

° ०त्रानि कुतो० ०". 1० णप्नान्यकुतो० 0१. 

° न्भीषव० 7, ए, 2०, 114 ग्मीराव° 
९०11, 10 नग्मीरव° (प न्मीरव° 8९ न्मी 
रान०7 ग्भीगशव० 71, ए, 71, षट 

* न्केतोङ्धे ” °केतवो ए० ०5. 


° पविचाशयाः ण तिरसकारिताः 
गाङ. 


¢ एणः {76 48 {० 10८5 ग {16 ९8९ 
अब्याहं जनकात्मजामिह वने दलासुरेभ्यः 
पुनः तं वंशं सुतरां कलङ्कविकलं छता 
ग्र . ° . 768त्‌ ४ कति णण. 

# सिरः 0, णह छण. 

ध न्दिवे 1 ग]. “ 

° कथं पक्षिराजः । उपश्त्य ४११. 14 


0पाङ्. 


°स्तादशस्य 7, 70 ग. 

"" महातीर्थ० 7 ग्ण. 

" पश्यामि ण पश्यामीव 1४ ०]. 

 ग्मावस्थां ए, 2, फ, त, 0, ह 
मामवस्थां ००४. 

र न्नोमि 111 गण]. । 

महावने ० वने वने 11 11६ म्ण. 

च देवी णि सीता 18 0111. 

" इल्येवममि० #" इलेतदेवाभि 1 
071 

 ण्लोके गतस्तात्‌: ०" ग्लोकमधिष्ठित 
स्तात ८ गण 

25» रामः. . . कथोद्चाताः ००. ए 

" वत्स 1९, ८० वत्स ००. †० वत्स २ ५४ 
वत्स वत्स ९०४. ` 

 न्र्माभिघः ए, 2० 
प्ट ग्ममाविघः ०७५. 


गमर्मभिदः 2, 


^+ » 26-26 


लच्छ" । अथ किम्‌ ॥ 


129 


रामः! किं हि नामेतित्‌ करिष्यते यदेतावतः परिभर्वातिप्रसङ्खत्य 


तुस्यं स्यात्‌ । 


प्रागेव रारसवधाय मतिः स्थिता मे 
वध्या हि ते बहुभिरेव °यतो निमित्तः । 
तन्माचके विह ° ' कृते ऽपि कुतः* शमो" मे 
वृत्यं कुटस्य कट्नात्‌ परतश्च नान्यत्‌ ॥२५॥ 


" तथापि वत्स । 


प्रचण्डपरि पिंरिडतः स्तिमितवृत्तिरन्तम्‌ 


144 


पिबन्निव सुहुमुहुभटिति मन्युरुचेज्बेत्न्‌ । 
श्खाभिरिव निरवरननुपलबधदाह्यानरः. 
पयोधिमिव वाडवो दहति मामरस्तायताम्‌ ॥२६॥ 


1 एणः ¢ 806६५ 8त 10€ प€† २68 88 
णिा०ऽः लच्् । अथ किम्‌ 1 रामः। किं 
हि &०. } रामः । अय किम्‌ । किं हि 
&०. 7, 71. 0ण&. लच्छ° । अथ किम्‌ । 
रामः। विं हिं ©. ९०7, ए 10. ४० लच्स०। 
अतस्तस्मिन्‌ दुरात्मनि सर्वप्रकारिण वैरा- 
नुर्सुपगच्ावः । अथे किम्‌ । रामः! किं 
हि &०. 0 लच्छ०। अतश्च (आतञ्च 2०; 
अतश्च ए, \९, 8९ ठ) तखन दुरात्मनि 
सर्वप्रकारेण वैरानुणयसुपगच्छावः। रामः। 


अथ विं) विं हि &५. 2०, फ़, 8०, ए, त | 


लच्स। रतश्च (आत 7) तस्मिन्‌ दुरात्मनि 
सर्वप्रकारेण वेरानृणयमुपगच्छावः। रामः। 
अथ किं। राम। किंहि & 71, 7 

2 नाम तत्‌ ' नासैतत्‌ ८० नण. 

3 न्मवातिशप्र 7 ग्मवक्तेप्रः 1; 
नभवातिप्र ८७४४. 

¢ ०सद्घु० (८. #० °सङ्गस्य० 7 16४ (प. 


2789 


5 ततो ० चतो ए गण. 

९ च्विह छप, 230, 8५, न्विह (ण, {0 
विह फ लिह ०५४. 

7 हति ण कति 100, +, ह ण्ण. 

° छतः " कुतः ४४ ०४. 

° समामे व्ण. 10 पमो मे ९४ 
7 शमो मे ०८४. 

" श्रमनात्‌ ४ ०. 

र परख 2 ०ण$, 

" तथा हि ०" तथापि ४ ग्ण, 

" ग्पिण्डितः 7, ए, 7 ग्पण्डित्‌° 9 
गपिण्डित० ००४. (+ 11, 718). 

4 °सखं 0प, ए फभात्रण्ट 80 °भुखः 

25 निखले० 1# 0०15. [भ्‌] व्ल. 

% श्ुपसलब्ध्० ए. श्नूपलभ्य० 0५ शननु- 
पच्च 7 गनुपलम्य 1४ ग्नुपलब्धर णा 

" वाह्या ण ग्द्‌ह्या० ए ण्ण. [०५१ 

18 मष्रमित० £ मामत० ए ०. 


समापनं 
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ल! एत॑न्यत्तिसम्भान्तविविधमृगयूथान्युन्मत्तचणडश्वापदकुला- 
ऋन्तविकटगिरिगद्भसण्यर्ण्यानि दसिणां दिशसभिवतेन्ते 


°तदेभिरेव पथिभिभेवावः ॥ 


रामः || *अदृ्टपू वाः खल्वमी जनस्थानविभागा 
लक्ष । ननु तदेव" तात्तमारुणिं गृभधराजसग्रिंसाक्कृत्य निगेतैयोः ` 
पच्चवटययाश्रमादावयोः कोऽपि कात्टरो'" वतेते “यतो टूरविखि- 
चाः सम्पति जनस्थानसीमानः। यथा चेतान्ययतः प्रतिभेयजन- 


5 


नान्यरण्यानि तथा " नूनमसो जनस्थानपध्िंभः 


कुञ्वान्‌ नाम 


भवेत्‌ दनुंकबन्धाधिष्ठितो दर्डकारण्यविभागुः ॥ 


रामः” । टूष्टव्य एवं स टुरात्मा कान्तारमरहूकाः 


नेपये । कः रोऽच भोः । °" परिबायतामनेन “ राछसकबन्धेना- 


नुकृषपमाणामरणये स्यम्‌ । 


` एतान्येवं हि भ, 8 
एतान्यति० भा ०७४. 


° तदेव ण" तदेभिरेव 8० ०. 


एतान्यहि 7 


° न्भावः 8० गविभावयामः ४ श्म 
वातुः ९, 

* वत्स ५१4. 1; ०णा+. 

° अदृष्टः पूवैः 2० अदृष्टः पूर्वैः ए 


अदृष्टपूवाः ९९. 
° ०मागः 7, 7; ग्ण. 
¡ तदेव 2 तथेव ४ तदैव ०५४. 
तातमारूणीं मारितं ४४ तात- 
मार्णिं ५.4; 
"मात्मसा० ० ग्मत्रिसा० ० ण्ण 
"° निचातयोः 11 ह गार 
" क्ालोऽतिवर्षते &० कालो निवर्तते 
५४ कालो वर्तते [५17 
५ यदा णि यतो प, 36, 7 ग्ण. 
° °भयजनानन्य० 8०, 7, °मयजनान्य 


8५ °मयजन्यान्य० ००7. 1० °भमयजमनान्य” 
प °भयजनानन्य० ८०1. {० °मयञजननान्य९ 
प °भयजननान्य० ०७1६ 

+ नियतम० णि ग्‌नम० £ ण्णः 

जनसान ग. € गणक 
पशिमतः णि "पञिम 17 ०ण]$. 

" कुज्ञर० "" कुञ्ज° 1171, 178 णण. 

"5 , "वात्न भव ४ श्वान्तं मव ण्य. 1 
वात्राम (°. भवेत्‌) ५०४ णवान्‌ नाम भवेत्‌ 
ए न्कवान्‌ नाम गण, ९८४५४. 

क ०द्‌नुज० ण द्‌नु° ए ग. 

४ दामः 000. कधौ ०णाङ्. 

2 (078 7101 परिचायतां 2११५ $ 81] 
एप (ण, ए. 

% दुरात्मना १०८ ए शाणण॑ ए दुरा 
त्मना ०११९१ एक एकर. भगा पक्षा, तप, 

% गनानुकृष्य० ४, 7 गनाहृष्य ०७४. 

* °र्णखस्तियं ४, 11#, ट गण,. 
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` अहं हि रमणा" नाम सिद्धाः शवरतापसी । 
मतद्ाश्रमवास्तव्या रामान्वेषिरयुपागतता ॥२७॥ 
रामः। वत्स लष्मण गच्छ१|॥ 
च्छ । एष गतोऽस्मि ॥ . इति निक््रानतः॥ 


5 रामः 
प्रियिहा हा" क्वासि प्रकिर मधर वाचमथयवा 


पराभूतिरित्यं विल पनविनोदो ऽणयसुतभः 
अनिन्यः पौल्वस्त्यो व्रजतु" परिवादो मयि पुनर्‌ 
"यतो "रूढे चेरे बहुगुणमनेन प्रतिकृतम्‌ ॥२६॥ 
10 ततः प्रविशति लच्सणएः थभा च ॥ 
लच्छ। तत्‌ कूरदन्तकरपचनिकृत्तसल्ल- 
सर््घतनिःसरदसुंकशुतकूचेगुच्छम्‌ । 
वक्त वपुश्च विकृतार्कैति दीधेवाहो- 
रार्येण रारसकुतूहल्ििना न दृष्टम्‌ ॥२९॥ 
25 चार्य खमे“ । अयमोयैः ॥ 


` दूयं ण अहं ए ०15. ण रूं वेरं रूढे वरं धश. ।० रटे 
ध अरमण ५). वैरे छप रटे वरे ९६४, 
9 सिद्धशवर० 2 ०19. “ प्रतिकृतं ए, पत, ४ धट प्रविरृतं 
* °पागतं ०, ४० "पगता ए °पागतां | ०५४४. 
९८. “ सवणा ए, १, ४४ मणा ००४. 
° गच्छं ए, 7 गच्छ ००. ० गच्छ२ 0 | "° सम्पातितक्षरद० ` सद्कातनिःसरद° 
गच्छ २ ०९४, षह गणा. 
° लच्छ० 1 . . , श्रमणा च (1. ० ४००५) | "* गद्खद्टत° ८० ग्द्ख्टक्क्लत° ०ण. ० 
०, ४ ०. गददटकपत० ० °दष्टक्तत० 7; ०द्‌ द्टक्स्ुत° 
" हा देवि प्रुतिमधुरां ण हा क्रासि | ००४ 
प्रकिर मधुरां 11£ णण. 15 न्त्‌ ण न्छति फ ण्णः 
५ भजतु 2 नण. अमणे भा 
° गतौ णि यतौ प, 86 गणा. ५ म्मा णि ०मार्यः 230 ग]. 
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मणा । जयतु [देव ॥ 
रामः! थास्मत्येन्वेषणे किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
रम" । प्नृणोषि रावणानुजं विभीषणम्‌ ॥ 
रामः। कस्त न प्पुणोति ॥ 
5 श्म। स॒ च गयंदेव देवेन सरदटूषणग्रमुतयो निहतासदेव | 
बन्धुभ्यः कस्यापि हेतोः परिक्रम्य सुपरीवस्ख्यादषसूके ° वक्तते। 
तस्यायमात्मसमपितो ` लेखः ॥ इति लेखमपैयति । 


लच्छ० । गृहीला वाचयति। स्वस्ति" रामटेवं "प्रणम्य विभीषणो 
विज्ञापयति । 


10 विर्धिं्टभागधेयानां इयी" नः परमा गतिः । 
धमः प्रकृयमाणो वा गोघ्रा धमंस्य वा” भवान्‌॥ ३०॥ 


रामः। वत्त ब्रूहि विं “सब्दिष्यतामेवं वादिनः म्रियमुहदो लड 
शरस्य " तचभवतो महाराजविभीषरणस्य ॥ 


` जयतु 0०, 7, £ जयतुर 2 जय ° दृश्यते ण वतेते 18 ण्ण. ` 
8० जयति ०८४. " नमात्मसमस्समर्थितो लेखः ५४ श्मा- 
“ आ्चेऽस्मत्‌० 2, 8०, प, 8० 7 | त्मसमस्समर्पितो लेखः ए °मात्मसमपितो 
असत्‌ ०7 +, € अयास्यत्‌० ५९५४४ लेखः ०५४. 


सरस ग्युणोति (पलप 117९) भा 11 स्वस नण. 0४, 7 गण]$. 
ए9. 


* कथं 7 कस्तं 7 07]. 

° यदेव देवेन ९०, ए, 7 यदैव वुलवेन 
देवो न यदैव 2० यदैव ण्णः €| )8 = 
दैवायदैव ००४. ना १ 

16 

6 भचिशिरसो {0 °प्रमृतयो 211, 118 सन्दिश्य 0४, 1 प्रसन्दिश्य 280 
(५1, प्रतिदिश्य 90 प्रतिसन्दिश्य ९९४. 

" अपक्रम्य 9 परिक्रम्य 10४ गण. ` तचभवतो ग. 2४ तचभगवतो एए 

“ "दृष्यमुकेन 0५ गद्श्यमूके 71, 2०, ४, | तच्रमगवतो ००. "० तंच्रभवतो 0० तत्र 
पए °दृष्यमूकि ८८४. मवतो ००५४ 


" प्रणम्य ०0. 10४ गण. 
१ विशिष्ट” {णि विसिष्ट° र गङ्ग. 
दौपिन णि दयी नः 2 गणु, 
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` .लच्छ"। यद्‌ त्दङ्कुश्वरः प्ियसुहुरिल्युक्त मार्येण तत्‌ किमवरि्यति 
सन्देशस्य ॥ 
रामः यथाह सोमिचिः ॥ 
म! अनुगृहीताः" स्मः ॥ 
5 लच्छ। स्ये *मणे । कथय विभीषणसम्पकादस्ति काचिदा- -. 
यायाः प्रवृत्तिः ॥ . । 
“बमः । वर्तमाने नासि । यदा पुनदुरात्मना रार्वंणायसदेनाएध- 
हियमाणायाः सस्तमनसूथानामाङ्कसुत्तरीयं* तच" तेगृरीतम्‌ ॥ 
रामः। हा प्रिये महारण्य वौसप्रियसखि विदेहराजनन्दिनि.॥ 

10 इति संवरणं मारयति ॥ 
ल" ¦ “समार्य केन कस्य वा हेतोस्तहीतम्‌ ॥ | 
रम" । मूके रामगुणपस्षपातात्‌ सुमी वविंभीषणहर्नूमत्मभू- 

ततिभिः ॥ 
रामः। ("द्रव्या हि निष्कारणप्रिथैकारिणो भुवनमहनीयमहि- 


" वाढं ०. चयाह सौमिविः ५ (ण ° तरव ०, 76 गण. 


71९४. णाद हु), 7 गक. "" स्‌ जण ण न्वास० 0४, 
% ॥ ॥॥ $ 
ताः खः 12, ४ न्ताः स ए ` ०राज्‌० ००. ए ०४7. 
"तासि 178 °तास्मः ०६४. न रर्ये ग. + गपा. 
सअरमणे शा. 


13 
* अमणा ४ 16४, धणाह पादह, ठप. धः 8 क 1. ४ "चः 
° रावशेनाप ४५, ४8 राचसापसदे- | “+ °विमीषण॒० ०. 0, [र ०ा9. 
नाप (70. (०. 7. रावणापस्देना०) छप 16 हतु 7० हनू" २, फ, 8० णा 
रावणापसदे नापर ०५. ४ र न, ॥ 
९ ष्टतायाः ण ग्ह्ियमाणायाः ह शभुतिना | 4 ति ८०. 0 न्भृतिना 
7 भमनुसूया० घ ण्ण [ण्ण | पण ०५6४ ०मृतिमिः ८०४. 
गरीयान्तरितामरणजालं णि "रीं वत्स ६१. 1४१ +€ ग्ण. 
क गङ्‌ , 2 गक्रिया० 07 °प्रिय° 1४ णाप. 
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मानस्ते महात्मानः । तचः सीतावासुः श्रुतमभिज्ञानम्‌ । तदय- 
मूकमभिसन्धाय तावद्‌ गच्छामः ॥ 


अम०। इत * इतस्त देवः ॥ 


परिक्रामति । 


लच्छ । हनूमान्‌ हनूमानिति" महानेष^ वीग्वाद्‌ः । तचभवतो 
ऽ जातमाचस्य सतः" समुद्घानदेवासुराण्यतोदाहरगणन्यनुूयने । 


पपि च किल्ध। 


य्व॑जकषेणे वीयं यद्वायो वा” समुखे । 

यद्वालिनि महा बाहौ तच्च” वीरे हनूमति ॥३१॥ 
खरम" । एवमीद्‌ शो हेमगिरिवास्व्यस्य तचभवतः खवज्गपङ्खवा- 
"° नीकवृद्यूयपतिः केसरिणः ेचसम्भवः” सूनुराज्नेयो हनूभान्‌ 


तच्च सीतावास सुतम 7 तच्च सीं 

तावासश्चतम० ००,.*० तच्चसीं तावस्त्रं धरुवम” 
०८ तच सीतावास । श्रतम० 5० तच्च 
सीतावासः अतम० 5 तच्च सीतावास 
श्ुतम० 7 तच्च सीतावासय्रुतम० ००. ४० 
तच्च सीतावासप्च्यतम० ण तच सीता- 
वासश्चतम० 8० तच्च सीतावासञ्चतम० 1/7 
तदत्स तस्याः संसतुतम० 101, £ तच 
सीभस्त्रं धरुवम० 1. 

“ तदश्च 7}, 7० 
तद्ष्य० ५५ तद्ष्यः (८८५५, 

+ गच्छामः; ठ मच्छावः 6४, 7 गण. 

# दूत ग. 10 ०पाङ. 

° परिक्रमतः ० 
त, ट स्वै परिक्रामन्ति 1४ 
क्रामति ०५४. 

° 07, ०९ इन्‌मान्‌ 7, फ, 86, 1 त 
गणा. 


तद्श्य० (ण्ण, 10 


परिक्रामन्ति 7, 
ग्ररि- 


॥ दूति महान्‌ ०. प गणु. 
° महानयं ” महानेष 14, 11६ ग्ण. 
° तस्य भ, 8०, 12 सतः ०.2 सतः 
06४ 
समुद्भूत!" समुद्खान्त एए ०० सुदु 
न्तद्‌ वा० 01. 53० ०णा 
°राण्याखयान्य "` °राणञ्ुतोदा 
इह्रणन्य० 1 ०णक 
"“ यद्ञ्चाकषेशे भ, 8० यद्चर्जक्रषणे 8० 
यद्धञ्रलक्तणे 1 यद्धञ्जकर्षेणिे ००४. 
४ वा 01. ॥ णार 
“ ण्वति 7 न्त्रतं 7), ४ 
° तच णि तच्च € गण. 
हसु° 07 हुरू० 7, 30 गण. 
°व्य; ण °व्छरस्यं (६ गार, 
क्लवङ्गानीक 2० गण. 
तत्‌ ४१. [ए ग]. 
इगु° 1, 80 नण. 


० तरति ‡ (९४६. 


११। 
18 
19 


0 


{4 


10 


^ ४ 82 
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नाम । यस्य रेतोधाः पित्ता भगवान्‌ मात्तरिश्वा । तत्‌ किं 


हनूमतिकेन । 


` ऋअम्मोधेनंरिकेलीरसमिव चुल्ुकरचुुम्यन्यपो ये 
येषासुत्सेपहेतुः ” शखिरिषु त्ठकुचोटुखरप्राय एकः' । 
बस्तं निवासदुममिव रभसाचिप्रकतु समा ये 
तेषां कोटयो ऽयसदह्याः सुतममरपति वानराणां नमन्ति 


॥ ३२॥ 


- रामः। “ऋ्ये हस्तदकिणेन “सुमहानभिंसज्वयः । तत्किमेततत्‌ ॥ 
15 न यी मभि; . ~ 
अम! त्नृषम शकुमारेण तस्य” योजननाहोश्ितेयमभिसुष्टा ॥ ` 


रामः। साधु कुतम्‌ ॥ 


¢ भतान्‌ 7 ण्ण 
हेगु° ८०, ® दहुनु० व्ण. "0 हनू 7 
हनू° ०९४४ 

° ग्नारिकेली० ८, 1९, 2०, 8०, 111, 18 
ग्नालिकरी० ? गनालिकेली ००५. 

“ सुलकै० 71, ए, ए, 1 चुलुवो° ०९५४. 

° रुचुलम्पन्त्यपो 7: °रुलुम्पत्पयो ५० 
गस्च्चलुम्पत्ययो 5० °स्चलिम्पन््यपो ए 
°सुलुम्पन्ययो 8० °सचुलुम्पन्त्यपो 1/0 
°स्चलुम्पत्पयो 7; °राग्युलुम्पत्ययो ए 
°राशुलुम्पत्यपो 1 रुदिलिम्पन्त्यापा ४४ 
°स्द्विलिम्पच्छपो 118. 

5» न्लीला णिः हेतुः 1 ०णा. 

¢ लकु° 77, ॐ लिकु° 0०?..० लकु° ५० 
लिकु° 661. 


7 एव 7 एकः 0०, ४० एषः ण्ण. + 


एकः 71 एषः ००४. 
8 विय : £ 
‡ ण त्रह्य° 24 गणक. 
° ह्य० णिः ण्य 7 ग्ण. 
"ण नयन्ति ए, 1 ण्ण. 
"" आयं ०. 7 ०. 


° हस्तं द०५५ हन्त द०11\,11£ हस्तद° 
6९६६. 


र सुं ०ण. ¬ ०णठ. 

"+ गनस्ि० ण ग्नप्रि० ए# गण. 

 लच्छण कुमारेण ००". ० लच्सणिन 
कुमारेण ०४ कुमारलच्छणेन ए लच्स- 
णेन ०1; ४५, £ लच्सणकृंमांरेण ०७५४. 

" मारितस्य ण. तस्य 77 ण्ण. 

" ग्यमिति० ¢" ग्यमभि० 1४४ (५1; 

"° साधु 0०, 2, 1 7 साधुर ०५४ 
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लच्छ० ! ` छायं पश्य पश्य । 


^+ ४ 88--34 


* सौहित्यात्पुणवः कथन्ति रुधिरोत्सेकाश्चमत्कारिण- 
शात्वारोत्कटमुचरन्ति नठ८ कास््वद्यां सविसंसनात्‌ । ` 
उत्सपेन्यथ मेदसां विकंत्नाटुडूडदा" वीचय- 
श्विचं चिचमुदेति कोऽपयमितो दिव्यःश्मशानाहटयात्‌ 


॥ ३३॥ 


परविश्य" पुरुषः। जयतु" जयतु रामदेवः ॥ रामदेवः । 
दनुनाम शियः” युचः शापाद्राक्षसतां गततः । 
इन्द्रास्वकृतकाबन्ध्यः “पूतो ऽस्मि भवपः रयात्‌ ॥३४॥ 


रामः! "प्रियं नः ॥ -~ 


16 न 


दतः। राम" मास्यवत्प्रयक्तेन च मया युष्पदासादनाय्‌ टूषित- 
मरण्यमासीत्‌ । "खलं वा तत्काल काश्मस्यस्मरणेन । सम्प्रति 


" आयं पश्य 77, 7 
' आशयं पश्च 0४ 

= साहि? 2० गोफ. 

° ण्टात्कारो° ण्ण. ४० श्टाङ्ारो० फ़ 
गछात्कारो० ०५५. 

४ भमुच्चरन्ति र, ए, 1४1 भसुत्कति (णा, 
10 ०सुचखरन्ति प्र भ्ुत्काटन्ति [1111 

° विलयना० णिः विकलना० 10४ गण 

दाना चय ण श्टा वीचय० ए, 8० 

19 ०71. 

7 दिव्य० 7, ए, 0८, फ़ दिव्यः ०. 

° °मानलात्‌  "नालयात्‌ 10#, 2/8 
0], 

° दिव्यपुरुषः ण पुरुषः 911 एष 0, ए. 

"° जयतु जयतु ५०, ए, ए जयति लयति 
[५11 

" श्रेयं पुचः ८० थिया युक्तः ए, 8० 
भिय पु्चः ०6॥। 


आय पश्य दण. 
आर्यं पश्यर ०५४४. 


 स्तरकछषत . . . रणखमासीत्‌ 0. २० एग) 


010. 12. । 
"° पूतोऽहं 2 मुक्तोऽसि £ पूतो .. 
ऽसि 061४. 

"° भवतः रयात्‌ ५ 
भवदाख्यात्‌ 2४ 11& 
भवतां ययात्‌ ०५४. । 

“« प्रियं नः२ 7 प्रियं 0०, 7 प्रियं 
प्रियं मः ९७४, 

दाम्‌ 0. 9) एणा ण, 7, -. 

भुक्तेन ण भ्युकतेन गणु. 

"" °द्‌ासखन्द्‌ नाय ४ ण्ण. 

" अलं वा तत्काल भ. 11\ ०ण,. 

"° ०काप्मल० ¢" (णय, 7. °काग्मख), 
2 ग्कौशल्य० न, 8० नका 7 °का- 
ष्मखय० ०७४६. । 

ए °मरणेन "" स्मरणेन 7 ००1. 


भवतां शरात्‌ ४ 
मवतः शरत्‌ ए 


^+ (7 * 85--86 
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तु युष्मत्मभावात्‌ प्रवृद्चसहजज्योतिषः परो्ठ॑मेव मे वस्तु किञ्चित्‌ 
प्रतिभाति । तच्च वः प्रतिबोधनाय कृतमहोपकारिभ्यः कथ्यते । 
प्राथ्ये मास्यवत्ता वाली युष्म्वाते नियुज्यते । 
तेनापि रावणे मेच्रीमनुरुष्य व्यपेच्यते ॥३५॥ 
रामः" । एष एव पन्धाश्चारिचस्थानाम्‌ 
""लेतादृशः सुहृत्काये माधयस्थ्यमवत्वक्के । 
ममायस्मिन्‌ महावीरे” सोत्कणठमिव मानसम्‌ ॥ ३६॥ 
इतरे ५। क्रान्यच रामदेवादभून्यक्षराणि” ॥ 


रामः। भद्र" कृतं सोजन्यम्‌ । “अधुना \विर्‌“ नन्दतु नन्दतु" महा- 


1० भगः स्वेषु त्टोकेषु ॥ 


` दुनिष्करान्तः ॥ , 





9 तु भ. ऋ ० गक. 
 " °सहजज्योति ५० सहजज्योतिषः ००. 

० सहजञ्ज्योतिषः भ॒ सहज्योतिषः 8 
सजज्योतिषः ० सहजज्योतिषः ००४. 

° °मिव मे वस्तु 7, 2 ममेव मे वस्तु 
व्ण, +० °मेवमेव © भ्मेवास्तु 110, 
ममेव वस्तु ०७४४. 

* किञचिद्तर , 8० कि्चिच 10 कि 
चित्‌ 0\, 1& किञ्चित्न ००४. 

° प्रविवोघधनाय ५५ प्रतिविघानाय 
१४ प्रतिनोघधनाय ००५. 

° युष्मद्वातिं 8० ००7. 

" च्पेत्तते ००. *० व्यपेच्यते ए॒ व्यपच्यति 
८० व्यपेते ए, 8०, त अभ्युपेयति 20४ 
॥ 1५1 "यपेत्तते (०. 10 प्ुपे्तते 0प व्यपे 
च्यति 61४. 

8 दामः ०. 110 जण. 

° ज्खयारिस्थानां ए °श्चिरचस्थानं 8 
नयारिचस्यानं (०7, 10 नखारिचस्य १ 
ग्ारित्रस्य ए °खरित्रस्य 2 शारि 
स्थानं ०५४४. 


° नैतादृशः ८, ए न तावद्श्‌ः ००४. 
1० नैतावद्ृशः ५५ न तादृक्‌ए नता- 
ट्श; 061६. 

" माध्यस्थ० 7}, ए, फ, ६० माध्यस्थयः 
3०, प्त माध्यस्थ० (ण्य. + माध्यस्थ्य० (प 
मध्यस्थ ए, 1 

" णलम्च्यति प, 8५ णार, 

= गवीय णि न्वीर 30 01]. 

6 दनुः णि दतर 216 ०ण], । 

* द्मृन्यक्षराणि . . . संरीन्वाथो सुक्तवा 
(1. 5, 7७४ 78दु९) एङ 76१, शणाह गाशष्ाण, तप. 
° नाम श्वत. 71, 8०, फ, 8०, 10 गण. 

"7 भद्र ए, 1, 1४, प्र॒ मद्रं 5०, फ, 8०, 
1 भद्र ०07, 1० मदर्‌ 11 मद्र ०. ©, ए. 

"5 तच्च ०१. छ, 8० गण. 

"9 चिर ०. धा] एण 00, ए, 7. 

नन्दतु 0४, ए, 7, ४४ नन्द्‌ ०५५. 

भ न्मागः 6, ए, र, 0 न्भाग ०७४. 

“५ स्वेषु कालेषु ८ तेषु लोकेषु 21४ 
स्वेषु लोकेषु 061. ॥ 

दति 206. 811 ए (फ ए. 
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ल्ल । स्मारये वाल्ठिरावणयोः किननिवन्धना मेची ॥ 


श्रम०। 


केत्से तुलिते जिते" चिभुवने दन्त मभ्युदयतं 
दोये्ाय टशस्यसिन्द्रतनयः प्रसि कष। न्तरे । 
सान्ध्यं कमै समाण सप्मु सरिन्नाथेष्वथो मुक्त्वा 
नुन्सुक्ताय नताय " याचितवते सख्यं च तस्मे टौ ॥३७॥ 
"लच्छ" । टुात्मन्‌ पौटस्त्यकुल् पांसन । एष ते क्षचियपरिता- 


पिनो वीयस्योत्कषेः ॥ 


रामः। ए वश्रु्तरोचर्भविश्चिचीयते जी वत्ोकः ॥ | 
ल०। "साये पुरत एष“ शुभो ° गिरिः किनामयेयः ॥ 


अम०। 


नायं गिरियेशेराश्रिव” वीरस्य वाल्विनः 
एष दुन्दु भिदेत्येन्दमहिषस्यास्थिसज्वयः ॥ इछा 


" वणा 7, ८० ०४ आम (ण. 

॥ कैलाश 80, 1 गक. 

° जिति पितं चिभुवेने ण, 8० जितेऽपि 
सुवने ५५८ सिते जिुवने ए जिते चिभुवने 
[५17 

ग्मभ्यागत ¢, र 
०मभ्यव्यतं ००४१ 
प्राप्य 14 ण्णः 


कच्चान्तर्‌ ©, 7, 7), 11 
661. 


7 नदीन्ययेप्यो ४० नदीनायेष्वपो २ 
सरीन्वाथो 0" सरित्नाधेष्वथो ए नदी- 
नायेष्वथो ०५४. ( + 101, 11). 

° जप्त ण" सुक्त० 1/8 ०. 

* ण्वाुक्तायाय ण ग्वानुन्युक्ताय भ, 
86 (पाष. 


°मन्युद्यतं ए 


कच्ालये 


यालित° एण्य, 10 याचित ५८ णण 
लच्छ० ०. # ० 
"भाविचीयति 7), 1/0, 111, 7 
"मावधिचायते ए, 8०7, ग्मविधिनीयति 
6०1, 0 ०मावैखिन्ीयति प ०मावधिचीयति 
५17 
= आर्य णि आये प गक. 
* एषते फ, &० एव 2० एत 7५ एष 
[५ 117 
म ग्ुभो 1\ सुभरा त्भा. ४० गुभो प 
खुं 5० गुभे० ०५४. 
९ °रतिं° णि "रवं 1 गणड. ` 
17 ०माहिष्य 11, 10, त नमाहिष | 
नमहिष° ९७४१. ॐ 
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"लच्छ"। उपरुद्धान्यनेनं वत्मानि । तत्‌" परिहृत्य गखासः ॥ 


रामः, नन्वेहि ॥ 
खअम° । सराश्चयम्‌ । 


ऽपादेम क्िपति ॥ 


यत्सङ्न्दननन्दनः कपिवृषा निर्मथ्य दोःस्तस्मयो 
व्यापारेण निराश्यटस्थिगिरिवट्‌ देवहिषो दुन्दुभेः । 

तत्कङ्ात्म कारपार्हुरघनप्रस्यधिं सन्धत्सुनः 
पाटाङ्कृ्टविर्वतेनादयमितो निविन्ध्यमाविध्यत्ि ॥ ३९॥ 


लच्स नन्वेहि 0. (1. 2 एनम) 


ग्रा76 ¬6५. ऽप ` लच्छ्णः ०४18 810० 


77970, € उपस्‌ . . , नन्वेहि (1, 2 
06०} गप. 7. 
° तं ०, ए दद्‌ ए तत्‌ ००४. 


पादेन किपते ८० पादेन चिष्यते ? 
इति तत्‌ पदेन किति प, पादाङ्क्टेन 
स्िपति 1 लच्छ ! पादेन 7 
पदेन क्िपति «न 

* राम ००. +° यम ९०. 

° आयं पश्य «०. +° आचय पश्च 0० 
आर्ये 0 आश्य ००५. 

४ क्तेरेनेव तद्‌ाशवं 1 ५6 गह. १९ भणत 
यत्सङ्कन्दनः 7 6१, णाण्ण् प्णष्ाण, (प 
केशेनैव सवासविः 11४ यत्सङ्कन्द्‌ ननन्दनः 
6९. 

? निरास्यरास्ितगिरिर्‌ 71, 7,7, नि- 
रास्थदस्थिगिरिवङ्‌ ५०, "५ निराखद्‌- 
सितगिरेर्‌ ०, फ, 8०. (19 भ ०० §० 
निरास्य 18 & (०7, निराखि). निरा- 
स्थदस्थि - ˆ वद्‌ ए. 

° तत्कद्कालमकालपाण्डुरघन० 7, ४ 
यत्तत्काण्डमकाण्डपाण्डुरघन० 10 यत्त- 


त्कालमकाण्डघस्समरवन० ००. *० यत्कलम- 
काण्डघस्मरवन०° ८५ तत्कद्ालमकाण्ड- 
पाण्डुरघन० ०५. । 

° रुन्धत्पुनः ए, 8०, 5० तुं रुन्धत्पुनः 
०7. ४0 रुन्यत्मुनः 12 र्न्यन्पुनः (ण, 
19, ४ £ रन्धत्पुरः ए रुन्धन्नभः (णय. 
० सुन्धत्पुनः प. 

म निवर्त धति गाङ. जिर्वन्धय० (6०. ४0 
निर्विध्य० 7 रजि्ेध्य० 7०. 

% निर्विघ्° 1, तप (० (ण. गि. निर्धिध्य) 
निर्विध्य० ए निर्विच्धयण 4 निर्वन्ध्यन्ण 
(भण, 7. निर्वध्य) 8९८. 

11 भात्‌ 50 ग्कृष्छः 8 ए0न6 कृष्ना 
ग सखमणा एप पाः ४. 1]. 
2०588६९ 07 अम 7} 188 राम 0 23० रामः . 
ए यत्सङ्कन्द ननन्द नः ०" २०० ज्ञेशेनेव 
तदापि सः. 7० निराख्दस्थि गिरिवह्‌ 
11 ८५5 निरास्थदखि भिरीवद्‌, फ५1० 5० 
निरास्थदस्ि गिरिव 470 छणा7#8 {16 10110 । 
108 देव. 7० तत्कद्कालमकाण्डपाण्डूर- 
घन० 7०" ›5१ चत्तत्काण्डमकाण्डवसम- 
रघन०. ए र्न्धत्‌ 71 1४5 रुन्धन्‌, 116 
3० र्न्धत्‌. ^» ण निर्विन्ध्य° 230 188 


निर्विष्य०, ०० 7, निर्विष्छर. 


1 ॥ण8 1९९४१९त्‌ 
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लच्छ  प्रशान्तगम्मीरनीलविपुलश्ीररण्यगिसिभमिः प्रसज्यते ॥ 
यम । ऋमूकपम्पापयेन्तभूमयः सस्वेताः । तथा चाग्रतो 
मतङ्गाश्रमपदम्‌ । यच ° मून्येऽपि सननिहितसोम्‌चधकविशेषपाच- 
परिकरास्ती शे बरिरिध्मवानाज्यगन्धिस्द्यापि भगवान्‌ वेैं््ानरः 
5 समिध्यते ॥ | 
रामः। अचिन्यसमृद्धयस्तपसां विरेषाः ॥ 
अरम" । टेव” पश्य पश्य" । 
इह समटश्कुन्ताकान्तवानीरसुक्त- 
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति । 
10 फंत्छभरपरिणामश्यासजम्रूनिकुल्- ` 
| स्वतनमुर्सरभूरिखोतसो निभैरिण्यः ॥४०॥ 
पि च। 
ट्धति कुहरभाजामत्र भल्लूकयूना- 
मनुरसितगुरूणि “स्त्यानमस्ूकुतानि । 


" ग्नील० णण. ष्ट ग्ण. घान्याज्यगन्धि° ०५ °रिष्माधानाज्यगन्धि 
‡ भविपुले० ०. 8० नण. ४ गरिध्मवानाग्यष्वङ्कधि० 7; °रिष्मवा- 
° प्रसज्यते ०. 7 गण. नाज्यगन्धि० ०७४. 
9 9 0 
* श्यं° ण ऋष्य 11, £ ग्ण. वैखानरः 00. 0प 0]. 
10 
॥ चिरम्‌व्ये" णिः न्ये 711६, हि गणा. र श्यति 1४ गा]. 
° सं्नित° ००५. !० सन्तानित० ए सत्ि- विषाः ० विशेषाः ए ण्ण. 
हित ०८४५. , “देवं भण. द गणा. 


† °्चमसादिविविधपाचपरिकरासतीर्ण० | । “ 0. ०० पश्च 0०, 72 णण], 
111 न्चमसादिविशेषपाचास्तीणै 17. 48 ^ °सुक्ती° 01. 30 ०0]. 
16४1, ९6, # °सुख० 07 °मुखर्‌० 7 011४. 
° °रिष्मवानाज्यगन्धि० ००7. ४० °रिष्म- | " स्थान° ण स्त्यान्‌० 2 ०णए. 
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शिशिरकटुकषायः स्त्यायते "सल्लकीना- 
मिभरल्ित्तविक्रीरेयन्धिनिषयन्दगन्धः ॥४१॥ 
“लच्छ । तत्‌ किमभित एव प्रवृदपोरस्त्यमारतविहन्यमान- 


कदण्वानि काननानि चख 





द्गत्ठि्तवाष्पघटत्छया दशा परिक्षि 


5 धनुरवष्टभ्य °धीर्धौरितशरीरेणार्थेण " सपदि स्थीयते ॥ 
रामः“ वत्स किं न » पश्यसि । 
स्थितमुपनतजुम्मागभेविश्वेः कदे 
कृतमर्विंकल्करस्ताण्डनं नील्करेः । 
"उपरिविघटमांनंप्रोढतापि्छनीलः | 


किष, नतनस्तो € 


प्रयति शिसरमटू 


य वाहः ॥४२॥ 


लच्छ०। सखगतम्‌ ! पि नामायमायैः केनचिद्सान्तरेण विधिंयेत॥ 





` श्ल 7 गण. 
छ ग्विदीर्ण° ए गाङ. 
ग्निष्मन्द्० 7, छ निःयन्द्‌° 0४ 
निष्यन्दि 8० ए °निष्यन्दि 1९ 


°निष्यन्द० ए, 11 °निस्यन्दि 8० 
लंच्छ० ०. १ ०18 लच्छ तत्‌ ०. 
1 ०]. 

५ ०पौरुस्य० 2० °पौलस्त्य° ९४ 
रस्त्य० 2 °पौरस्त्य० ०५. 

५ प्र४ 9180 न्त्‌ | रित प -श्णला भगण 
पाक्ष, एगाषा 95 ए. 1. णिः द्धं ण प्रवृद्ध 
80 रत्‌ ग मारत 7. 

7 श्धुयमान° ०" °विहन्यमान० 1४ ०). 

9 दटशा ०. 23० नण. 

क धीर० 0०. ए, ह, (धत, क पह कण. 

" श्चारित०7५ श्वरित० 8 श्वारिणा 
फ़ न्धात० ए न्धारित ०९. 


© पा ~ 


"" सम्प्रति ण सपदि \ णः 

0 रामः रामः णु 1८५. तप 
[५11 

ध पश्य (०५, 10 पश्यसि ए 16९, तण. 

"+ ण्गर्मविखैः 0० °रम्मडिसः 1४ गगभ॑- 
विनः ०८४. 

# कदम 0, 50 ०0], 

16 ०मतिकल० ५ °सविकल० 1} ०. 

५ अपि च ण उपरि० 101, एद ण्ण. 

५, °मानः ण गमान 1 ण्ण. 

"8 ०तापिच्छ्‌° 217, 11४, ४६ न°तापिच्छ° 
(ण, 10 °तापिच्छ° ५५ ०तापिच्छ० ०४५. 

% शिर० 7 शिशिरः 1 शिखर 
[५11 

2 °्मद्रौ नूर $ °मद्र नूर ४ गणा, 

५ °ज्तिथेत 7, (प, र भ्तिष्येति १२) 
°्तिप्यते ८९६६. 
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नेपधे। मातांमह नि व॑तैस्व नि वततेस्व । | 
त्वन्नियोगादयुक्तोऽपि वधः साधोः करिथते । 
पूज्योऽसि ननु सिचस्य यो गुस्गुरूरेव सः ॥४३॥ 


लच्छ । पाये कोऽयम्‌ ॥ 
5 श्रम! टेव पश्य ' पष्य । 


विर्भाणशश्चार चामीकर कमल्मयं दाम दन्तं मघोना 
पिद्धेनाद्गेन सन्ध्या्छुरित इव महानमुवाहस्तंडित्वान्‌। 


न 


उत्माताविच्रमतिदेधदुपरि गिरेभैरिकाङ्गस्य लष्ी- 
मन्तः सीमन्तरेखासिव वियति जवाटिन्द्रसूनुस्तनोति 


10 ॥ ४४ ॥ 


"ल्त । सायै समायै दिघ्या" प्राप्रः स" वीरगो्षीविनोददान- . 


परिरयसुहन्माघंवतः ॥ 


रामः। खगतम्‌" । महावीरः" सः ॥ 


‡ पितामह रे ण मातामह 10४ ०१. 

“ निवर्तस्व ८०, 7, भ, 8० निवर्तस्वर 
८९. 

° ग्विवैगा० " °त्नियो गा० 8० 0ण]$. 

38. "दसुक्तो°  ,९ गदसुक्तो० ध्णा7, 10 
ग्दनुक्तो° प ०द्‌युक्तो० ५47 

1 पूज्योऽसि 1, पूज्येऽपि ९०, 
पृन्योऽपि 0४ पृज्यस्त्वं 1 पज्योऽपि 
५ 10 
४ °गरुख (णः. ४0 °जरुरेव प णण. 

४ पशय (०7. 1० पश्चरे 7 69. @ण. 

‡ विभ्राणं चा० ०० विमीषणश्चा० ४ 
विभाणख्ा० ९. 

° पि गगनेन ण पिङ्कनाङ्गन 2 गग. 

° °डिलात्‌ 7, 8० °खिलात्‌ 1, °रि- 
त्वान्‌ 1, ६ °डित्वान्‌ ०९४. 


त °मूर्ति° णि णमूरति० 12 गणा. 

"` ग्कांवस्य 7 ग्काङ्कस्य £ °काङ्कस्य 
[५ 17) 

" जयति ”' वियति ४ ण्ण. 

लच्सण 0 16९, 8101 भह, (प. 

“ दघ्या ण दिष्या फ ण्ण. 

“स्‌ 0 76१. प. । 

« ्गोष्ठीविनोददान० 7, 7 ग्गोष्टी- 
दान 7 {67 णत्‌ विनोद छि 76४, पणा 
78110, ठप नगोष्ठीदान° (“ 17 

र प्रियः णि मरिच फ़ 0], 

" ग्न्रचचत्‌ः 0० (०. †. नग्न्माघवतः) 
४ न्नमादयवतः 110, +, ६ शन्माघवतः 
[५17 

"° सगतम्‌ ०. 1४ गण. 

 ग्वीररसः ण न्वीर्‌ः सः 7 ग. 
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वाली 
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ततः प्रविशति वाली ॥ 


लोकालोकाल्वालस्वलनपरिवहत्सप्रमम्मोधिपूरं 
विश्िष्यत्पवेकल्यचिभुवनमसिल्टोष्ाततपातालमूलम्‌ । 
पयेस्तादित्यचन्द्रस्तवकमवपतद्ूरिताराप्रसूनं 
बद्यस्लख्ं ° धुनीयामिह हि” सम विधावसि तीत्रो वि- 


षाट्‌ः ॥४१॥ 


एवं नामायुक्तमनुरुष्यमानाः पुमांसो महत्ययुक्तगद्ररे पौत्यनो । _ 
यटनेन मास्यवता पोलस्त्यमेनीदिवसमनुस्मौये तत्रभवतो रधु- _ 
10 ध्वजस्य निधने नियुक्तोऽस्मि । अहो महः । प्रातरारभ्य मामनु- 
वध्रन्‌ किष्किन्धायां प्रस्याण सम्पति निवृत्तः । कष्ट" भोः कष्टम्‌। 
दीरांस्याटरिभिनिंजाजैवशु चौ मायाविभि्वैज्छिते 


धमात्मन्यत्तियो नि 


` " न्लसत्‌० " नवहत्‌० णा एणः ए, +, 
ह 0णाड़ 
प्माम्मोधिपूरं एक ८6९. भणण प्श 
प, 
° णतयूरवे° ९०7. ‰० स्तपर्व° ए णत्यद्य 2 
०त्पर्वे° ०७४. 
“ ण्धारा० ¢" 
1; न्तारा० ०७४. 
धुनी क, ©प् (ण. (णा, ¢, सुनी) 
लुनी° 06 
तु णि हि ४ णण 
॥ विवस्ति ५, विघावस्ति फ़ 16४. (प. 
४ नामायुक्त° 7 नाम सुसुक्त° ¢ 
नाम युक्त 2, 72 0 नामयुक्तमुक्त° 50 
नाम युक्तमनुक्त° ४, 8० तावद्‌ नुचुक्त° ४ 
नामायुक्तयुक्तः 1. 


°ताप० ५ °तात्पत्‌९ 


नपि जगत्सूज्ये गुहनागते । 


° ०सुक्त ण श्युक्त० 0० ०४]. 

"ण निपा० ण पा० 7\, ए गणा. 

श दि ण दिवस ९५०6 णता [भणं भत्‌ 
प्रति्वम° णण्णद् गहा पथ०क्णा 809८6 
$ 76४, (प °्प्रतिखवम० ए °दिवसम° 
०६८. | 

"° नुस्ममा्यं तच्रभवतौ ०1४० ए 7७, 0४. 

“ न्न्घायाः ए, ए, 8० 7५ ग्न्ायां ००४. 

"भोः कष्टंभो 0८५ कथं भोः कष्टं7 
भोः कष्टे 7 कष्टं भोः कष्टं ०५. 

व 0पाहाण्भाङ्ग 8 शना प८छण४ 81086९6 णि 
दौत्य ॐ:9, 2 विभि $ 708 6 गणा88107) 
8प]]16€व एङ 76९. @प. 

“ निरागसि ४, ४४ निजानपि ०. 


" महाना० ण गुहाना० एद ण्ण. 
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एतख्िन्नचितं न नाम विहितं वाचापि नोक्त“ प्रियं 
धिङ्‌ पापेन मया रिपाविव कथं बद्धो * वधायोद्यमः 
॥ ४६ ॥ ° 
कथितं च सम्पर्॑येव मे चारकैः । विभीषणेन सुग्रीवस्यायना- 
5 ख्याय रामान्तिकं मणा ' प्रेषिता । प्रतिपनलङ्ाधिपत्यश्च तस्य 
दाशरथिर्स्मिन्‌ मतङ्काश्रमोपकण्ठे वतेत इति । भवचवतरामि । 
तथा नाटयति। कः कोऽच भोः। ८ 
विजिततपरणशुरमं सत्यधमाभिरामं 
गुखनिधिमभिरामं द्रष्ुमभ्यागतो ऽस्मि । 
10 भवति च फलवत्ता चकुषस्तच दुष्ट 
भवति च रमणीयो दपेकरण्ड्निकाषः ॥४७॥ 
रामः। वत्स सोमिवे । मामिहस्यमावेदय महाभागाय ॥ 
लच्छ। उपर्य  यमायेस्ति्ठति । तदुपसपेतु महाभागः ॥ 
वाली । अपि त्वं "पुनरसौ ल्ष्मणः ॥ 
15 लव्स। पथं किम्‌ || उपसर्पतः ॥ 
"वाली । खगतम्‌ । 
स एष रामश्चरिताभिरामो 


धमेकवीरः पुरूधप्रकाणहः । 


2 पिनोक्तं.. . यमः 195 ४०० ऽप्फफ़ा०९ | 5 अमणा 2०, फ, 8९, 2. अवणा 7, 

५. ° तस्य ०7. 5० 0ण$, (10, 1. 
५ नाविदितं णः नोत्त भियं 11४, ह गणा. (1 फण० 8५ फण० “01. 1० फल० ए 
° रिपुयोऽघमः ण वधायोवययमः 109, | फल० ००४४. 


10#, ट ण्ण. "कषायः ण निकाषः 2 गण्‌; 

3 ण्त्‌ 1०6--0प, 7४ एः एणः ए ७९९ असौ ००1 ण. पुनरसौ ए.) 
6 70706दा ड ^. वाली 00, 7 ग 

^ न्त्येवं मे फ़, 8५, #ठ श्त्येव न्वीर १, न्वीर 7 ग]. 


°त्ये वमेव 71, ए०, 1. * पुरुषः 1. पुरुष० ० ००1. 


^ पए 48- 61 146 


स्वान्येव पूवि परेश्चरिते- 
यो ऽत्यद्ुतिर प्रतिमो ऽतिशेते ॥४४॥ 
प्रकाशम्‌ । रास 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया द्ोऽसि दुःखाय वा' 
5 वैतृष्ण्यं तु ममापि सम्पति कुतसूचहशेने चक्षुषः । 
त्वत्साङ्खत्यमुखस्य *नास्मि विषयस्तक्किं वृथा व्याहूते- 
रस्िनविश्रुतजामटणग्न्यद्र्भने पाणो धनुजैम्भताम्‌ ॥४९॥ 
रामः। 
-दिष्या यदद्य दृष्टस्त्वं सत्यमेतच्च युज्यते । 
10 किन्वशस्तेषु युष्मासु कथं रामोऽस्तु सायुधः ॥५०॥ 
वाली । विहस्य । भो महाष््चिय । किमिव्यर्ननुकम्पनी यानरेव्रम- 
स्माननुकम्पसे । 
ज्ञाता एव वयं जगत्सु चरितैवोग्निः किमाख्यायते 
संयत्तो भव° सत्यमस्ति भवतः सनयं मनुष्यो भवान्‌ । 
15 " शसलेरव्यवधीयमानविजयाः प्रायो वयं तेषु चेह्‌ 
याहस्ते सुखमांस्व सन्ति गिरयो येवानणः शस्िणः 
॥ ५१॥ 
तदितः स्यत्डीमधितिष्टावः ॥ 


1 वा ०. 7 ण्ण. ° शत्यनु° ण र््यननु ० ०ण. 
° वैतृष्यं 2 वैतान्यं ८० वैतुष्णं 1, | ° न्यानस्राननु° ? ग्यानस्मानय्येवमनु" 
ए, 8०, 19 एत्‌. ४१ न्यानघयेवमस्माननु° ०७४. 
° नास्ति ए, 8० णण. 1 सम्पत्तो 5० सम्पत्तौ 7 संयत्तो ००४. 
+ ०हद्ुने 2० विजये 11 गद्मने ? भव सत्यमसि गा. 19 णण. 
11. 7, ए, 8९, 1. ° शस्तः खैः रूपधीय० ए ण्ण. 


+ ग्जुसपति प ण्णः. " °माखसन्ति फ़ णण. 


2789 , [, 
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लच् । ` समाय यथाह महाभागः । स्वजातिस्तमयव्यवस्थिता 
युधध॑मा इति ॥ 
वालिरामौ । अन्योन्यसुदि श । 
कामं त्या सह ` छ्ाष्यो वीरगोष्टीमहोत्सवः। 
5 किन्विदानीसतिकान्ते त्वय्यवीरा वसुन्धरा ॥५२॥ 
परिक्रम्य निष्क्रान्तौ ॥ 
लच्छ। कथमास्फा्िते धनुषि कुपित्तः साङइन्दनिः। तथा हि। 
गजैत्पजैन्यघोरस्तनितमविरतारस्मगम्भीरमनत- 
गुज्ञन्‌ गुज्ञाभजुम्भा विवृत्तसुखविशदिष्वदिक्चक्रवालः। 
10 संरम्मोचम्भतुद्गस्यितवितततडिषप्पिङ्गत्ाङ्गलकेतु- 
व्यस्तं॑विस्ताये दपाटपिहितगगनोत्सङ्गमङ्गं धुनोति 
॥५३॥ 
नेपध्ये। विभीषण विभीषण । 
सयेस्य वाल्ठिन इव ध्वनिरेष नूनं 
15 तस्येव तूतनघनस्तनितप्रचरण्डः । 
मो वीरिवश्च कुत एष भयानकः स्याट्‌ | 
व्यापारितं किमु हरेण धनुः पिनाकम्‌ ॥५४॥ 
लच्स" । स्मारये अयं नु" कः ॥ 


1 आह आर्यं ए० ०. र "मन्तङ्ुज्ञा० 8० °मन्तगुज्ञा° 8० 
‡ सजाति० कण्म॑ल्त्‌ 5० गणा. "मन्त्ुज्ञा 71, 7, श, 1५. 19. 
° ण्समा ० न्यमा ए ण्णऽ. 7 विमीषणः 1५ विभीषण 2 पिभी- 


“ °न्त्वनित्यम० {ण गन्लिदानीम° 1 ०11४. | षणर 11, ए०, भ, 8५, 1४. 
° °लित्‌ः। घनुषि ममाय कुपितः 2० ०]$. 1 तु 7), 5० नु ००. 
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श्रम । स॒ एष खल्ु विभीषणसखः सुीवः सविमपेसंरम्मं 
सम्प्रहारमनुसरति । सर्वे च यूथपत्तयो गिरिगड्रेभ्यः सम्पतन्ति ॥ 
लच्छ । तेन हि सम्प्रति सर्याणायोपिंतव्यं धनुः ॥ 
श्रम" । एष वाल्िकायदुन्दुभिकरङ्सप्रतालर्गिरिमहीतलान्यव- 
5 दाये रामतूणीरमधिश्टयित्तः शरः ॥ 
नेपथ्ये । 
महरोहाच्छपयात्‌ प्रसीदतु मतिः पौलस्त्यसुमीवयो- 
हँ वीरः कपयः शमोऽस्तु भवतामीशः स एवासि चेत्‌। ` 
रामात्‌ प्राप्रमहाघेवीरमरणस्याशस्तिरेषाद्य मे 
0 . योऽहं सूयेसुत्तः स एष भवतां योऽयं स वत्सोऽङ्खटः 
॥ ५५॥ 
लच्छ"। °तदयमनु चराज्ञानियन््रणोन्मुक्तवीरसमयस ङ्गलदसर्धटुः- 
खनिभृतेयेथपतिभिरार्येण च सपकपातवाष्पेण वीष्यमाखः °स्व- 
दोदश्पथयन्तितसश्ोकीविभीषणेनं याच्यमानशरीरसौष्ठवः प्रयत्न- 
15 निरूडनिंदुरप्रहारममेचटवेदनावेगः परिष्वङ्गव्याजविर्धृतसुगरीव- 


` सविमर्षसंरम्भं सम््रहमरमनु° 71, ४, | ` ग्हादपथा० ” ग्हाच्छपथा० 8० ०ण7. 
8९, 10 सविस्पसंरम्भ प्रहारमनु° 8० सवि- ॥ यद्‌ य° ° तद्‌ यर फ ०णा, पदणट 9. 
मर्श ससंरम्म सप्राहारं समनु° ? सत्रिष- | ” °णानमुक्त ण °णोनयुक्त 8० णा), 
संरमं प्रहारमनु° 718. न 7 

° मभा० ० मया० ए गफ, न ध ८ 

॥ °रोषयितवय ॥ ग्दोपितं ८०१, 10 "" वीच्० {ग वीच्छ० ध 
"रोपितवं ए गरोपितव्यं ०७४. खद्रोहणपथः ८, 1, सद्योरशपथ 

वालीवधाय ण वालिकाय° ए ण्णः. | 10 सखद्रोहशपथ° ००४ 

° °गिरिगङ्रेभ्यः पतन्बही ण णगिरि- | ५ शोकः ० "सशोक एव णण, 
मही° त ०. न °निष्ुर° ग, 80 ०णार. 

° ०मपि णि ग्मधि० ४१ गण. ५ ण्धुत्‌० ¢ विधत 114 ०४5. 
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कण्ठपरिधीकृतस्वकणदकन ककर्मल्माल्तागुणः शक्रमूनुरस्यामपि 
टशयां वीरश्चिया प्रदीणते ॥ 
ततः प्रविशतः सुगीवविभीषणौ वाली रामश्च ॥ 
रामः। ऋप्राकृर्ताभिजनवी येयशश्चरिचान्‌ 
5 पुण्यश्ियः कुत महीधरभूरिसारान्‌ । 
एवंविधानपि निपात्य कटुविपाकः 
सवेङ्षः कषति हा विषमः कृतान्तः ॥५६॥ 
वाली । वत्स विभीषण । पश्य पश्य । सुष्टु शोभते वत्ससुग्री वस्य 
वक्षसि सहस्पुष्करमालागुणः ॥ 
10 सुग्रीवविमीषणौ। अपवार्य । 
अकार्डशुष्काशनिपातरोद्रः 
"क एष धातुविंघमो विवतैः । 
अस्माभि्ययेः शपयेनिर्ेः 
कथं विलद्धयः” कथमासितव्यम्‌ ॥५७॥ 
5 वाली। रामभद्र रामभद्‌ ॥ - 


रामः। पायें पयमस्मि ॥ 
वाली । 


यदासक्तं" देवादनभिमतसस्येऽपि हि जने 
मया” सख्यं प्राणेरनृण इव” तस्याहमधुना । 


1 नघ ०. ए ग. 7 कषक 7) कराल कं एष ०५४, 
८ °कमल० 011. ‰†त 0. ् °रार्यं ‰, 239, 82 "रायः ९८४. 
° दीप्यते ण प्रदीप्यते ए. ° °र्दैः फ, 8८ °र्द्ध; ००४. 


* ०तानि जय० ०" °तामिजन० 2० ग्ण. | "° विलब्धः ण विलयः ए ण्ण. 

° णपाकः ००". ० "पके 7 न्पाक० 5० | "` यदारब्धं भ, 8० णग्फ़ यदासक्तं ००५. 
"पाकः ०५।५. "` यथा ण मया ए ग्ण. 

° °पुष्करस्य माला० 7 ग्ण.  इूव ग. त ण्ण. 
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यदन्यत्‌ साधूनां तव च गुणराशेः ससुचितं 
प्रहाणेः प्राणानां तटपि हिः यथाशक्ति विदधे ॥५४॥ 
रामः सपिनयलज्जाशोकसिष्ठति ॥ 
सुय्ीवविमीषणौ जर्नान्तिकम्‌ । सर्ये* प्रमणे । कथममृतहूदादिवास्मावं 
5 रामटेवादेष" विपाकः ॥ 
अम०। मास्यवता किलेवम्‌ ॥ इति उभयोः कणँ कथयति ॥ 
वाली । वत्स "सुग्रीव ॥ सुग्रीवो वाप्पस्तसमं नाटयति ॥ 
वाली। ननु सुमीव ° । "आः प्रतिर्चूलिकः संवृत्तः ॥ 
सुरी । सकरुणम्‌ । खये आयं प्रसीदाज्ञापय ॥ 
10 वाली । वत्स कथय कस्त वास्मि ॥ 
सुग्री°। गुरः स्वामी च॥ 
वाली। तं तु“ मम कः॥ 
सु्ी°। शिशुः प्रेयश्च ॥ 
वाली । वत्स कथय क" स्वयो रन्योन्यधमैः ॥ 
15 सुग्री। वशित्वं वो वश्यता च मम ॥ | 
वाली । तं हले गृहीला । तहि त्तोऽसि रामाय । रासं” नन्वेष 
गृह्यताम्‌ ॥ । 


` प्रहारे ण प्रहाणे 2० ण्ण, ४ सुग्रीवर फ, 80 सुयीव 1, ० 7 
९ हि 00, 130 ०01. + ^ 
3 „ स्वगतम्‌ 8०. र, 86 गणा. 
जानाति कं &० ण्णः. । 
1. प अ “ प्रातिकूलिकः 50, ए, 8०, 71 (एणः. 
आ ९ कष 00 आ+ व्ण, 7. प्रतिकरूलिकः) प्रतिक्रूलिकः 19 


स्माकं ०. 29. प्रतिङुलिकं 
8 : 2 म्रतिवूलकः 11. 
न्टेर्वावि० ए ग्देषदेववि° ५, 8 12 तु 11, 2०, प, 8५ व नु 2, 7. 
ष्देष वि ०८४. 13 क्र 01. 0 0. 
ति किल्लैवमेवम्‌ 1 ण्ण. "+ तं ०ण. 5० ण्ण. 
4; सुग्रीव णा. 80 णपा. ४ रामभद्र ५,5० राम 71 250 12, पि 


$ रस्तम्मनं प्र ०". रामाय. 
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राममुग्रीवौ । को हि पूज्यस्य गुरो वचनं न` बहू मन्यते ॥ 
विमी"। अहौ विस्तरस्थानेऽपि धमोंपपत्तिपरिणुदधः सङ्घेपः ॥ 
वाली । वत्स सुग्रीव । अथ जह्यपुनाद्‌ा चायोन्नाखवतः अधोत- 
धमेपारायणएव चनेन कीदशस्वया मेचीधमे आगमितः ॥ 
$ सु्री°। । 
प्राशेरपि" हिते. वृ्तिरद्रोहो व्याज वजंनम्‌ । 
खत्मनीव भ्रियाधानमेतन्मेचीमहानतम्‌ ॥१५९॥ 
वाली । रामभटू्‌ तवापि भगवतः सहस्किरणान्वयपुरोहिताह- 
-सिष्ठादेष एव' एवं ॥ सम्यर्दीयः ॥ 
10 रामः। समाय अथ किम्‌ ॥ 
वाली । तदनेन मेचीधर्मेण भवड्यामन्योन्यस्य वर्तितवयम्‌ । मद्‌ 
नुणेधात्‌ कियतामुपनिवन्यः। अप्रिसाकिकाच्च समयो नातिवतेते। 
सन्निहित एवायं मतङ्धयज्लाप्निः ॥ 
रामसुग्रीवौ । अन्योन्यहस्तग्रहम्‌ । 
15 , [पुण्ये मतङ्गयज्ञाग्नो सख्यं ` निवत्तमावयोः। 
ममेव, हद्यं तेऽस्तु तवेव" हृदयं च मे ॥६०॥ 
वाली। रामभदू खयं तु वत्सो विभीषणसत्वया प्रतिश्रुतलङा- 
धिराज्य” एवं पुरतः चरमणायाः ॥ 
विमी° । सल्नाशङ्म। कथं "` जातोऽस्मि ॥ 








` न %°* गुरोर्वचनं 11, 5०, ५, 8०, 70 | 7 निवत्त 11, ए, 1५ निवृत 8०, 10 
१10; एण, ट. निवृत्त 2 निवे ४०. 
2 णर विहते ण °्पि हिते ए ०». 


१ टु ° ममैव 2 गण+. 
० 97 ¶््रत 2 ग]. 
॥ क ।५१,॥ । † ° तवैव ए ०1. । 
२५५. 0 | 
5 10 
` ण्द्‌ायकः ण ग्द्‌ायः ए ०. न्राष्र ० नराज्य १ रा ण; 


° ण्काच्च 7\, ०, 7, 1; ण्कञ्च भ, 8९, | ५0. 
व. " ज्ञातो ण न्नातो ए गणः. 
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सणालच्छणौ ! पो चार चक्षुष्मत्ता ॥ 


रामः। अथ किम्‌ ॥ 
विमी°। तहि प्रसन्नं देवेन ॥ 


दूतिः प्रणमति ॥ 


सुची°। मयाणविदितः चमणावृत्तान्तः फल्कितिस्विति तकिता- , 


ऽथोंऽस्मि॥ 


रामः । हे प्रियसुहृरो महाराजसुमी वविभीषणौ । एष वामि- 


दानीं सोसिषिः ॥ 


ल" । "मारयो तष्मणो ऽ भिवाद्यते ॥ 


उभौ 1 एद्येहि वत्स ॥ 


दत्यालिङ्गतः ॥ 


10 श्रम! ऋतिगम्मीरः* “सुरसः स्वीकारः ॥ 
वाली ! वत्स विभीषण 1 तवोप मिदानीं स्वथिशत्छीनतया । 
एवंपरिणाममेवेतर्दस्तु । रावणो हि" नास्त्येवेति सबुत्तान्तेनैव 
व्याख्यातम्‌ । अपत्यक्तेहसाम्येऽपि° पिर्रो पजीविनो विशेषतो 
रावणहितोपस्थानं धर्मैः । स्वयं कर्थयितुं सम्यग्विभीषणस्य 
15 प्रेयसा" योग इति मातामहस्य युक्तम्‌“ । महान्त ण्व हि” 
तादृशमगाधसच्लानामविनयपरि स्पन्दितं जानन्ति । प्रचलन्ति 
हि मे प्राणाः । तद्वसानपरपातिलमुपनयन्तु मां भवन्तः ॥ 


€ दति प्रणमति ०. #ि ०णा$. 

° आयो 7, ए 
प, 86, व. 

* ०गरस्मीर ०" गम्भीरः ए णण. 


* स्वरसः ए, 5०, ए, 8०, 1, त स्वरसः 


(०07. 0 सुरसः 11. 
5 स्वाप० ० खार्थ° ए ण्ण. 
° °्तस्तु 7 °तद्स्तु 1१ गतदवसतु ०. 
५ हि ०१०, प ०. 
‰ पि 0. 2 0]. 
° रावणो ण रावण॒० ८० ०7; 


आय॑ ए आयौ, 


" कथितं १ ००. 

"" प्रेयसा 7}, 2०, 1}, 17 
प्रेयसो भ, 8५. 

५ युक्तम्‌ ०. 0111. 

ह हि 0. 72 ०]. 

"“ तादृशाः समगाघ० ए तादृशा सम- 
गेघ० 5० ताद्शामगाघ० ०७४. 

" °स्यन्दितं ० श्सयन्दितं 0 ण्णः. 

" प्रपातल० 71, ८०, ए, 79 प्रपातस्थल° 
8५, १ म्रयातसयल० ५०71. †० प्रयानस्थल० 
४, 


म्रयसा ४ 


162 4 ४ 6171-6 
` नीलप्रमृतयः। । 
हा वीर हा मघवनन्दन मन्दरादिि-. 
निष्कम्पसार जगटप्रतिमस्वीर । 
उदपैटुन्दुभिनिभुम्मपदटु प्रचरड- 
5 दोदैण्डमणडत्ठ गतोऽसि हहा हरतां: सः ॥६१॥ 
इति रुदद्धिरीधार्यमाणः परिक्रम्य । 
“वाली! भो महात्मानः वङ्ग मपुङ्कनाः । 
सुमरीवाङ्गटयोः प्रमुत्मिह यत्‌ सोजन्यमेतदधि वो 
मत्म्रीष्येव तु नावधीयेमनयोयेदवो महिमनः समम्‌ । 
10 प्राप्रः" सम्प्रति रामरावणरणः सलेहस्य निवयेज्ञक- 
स्तस्िनज्ञलिरेष शान्तमथवा वीर्येषु वः के वयम्‌ ॥६२॥ 
किञ्च । | | 
कणौ बजिंतदिड्ृतङ्खजयुगडन्डो पमदाश्च ते 
पुच्छाच्ोटदत्ठत्समुद्रविकेरेः पाताल्क्म्पाश्च ताः । 
15 कापेयस्य च पौरुप्रस्य च तथा प्रेम्णो गरिभ्णश्च यद्‌ 
दोष्णासुन्मथितदिषां “सुसद तन्मा" स्र वो विस्मरत्‌ 


॥ ६३॥ । इति निष्क्रान्ताः सवै ॥ 
॥ पञ्चमोऽ ङ्कः "° ॥ । 
+ नीलप्रमृतयः ०. 8० ण. ° ण्टयम्पा० 11, ए, 1, त न्दरच्छार ४ 


° °्निसुस० 71, ८०, 7५ शनिश्ुम्भ० ००५४. | °रम्पा० 59 शम्पा 8५, 
° हताःसखम 71, 8० इताः: ०, 10, 7 | "° सुसदृशं 71, 7०, ४५ स्वसदृशं ए, फ, 


हतासः? हतास ण, 80, 1. 
+ बाक्ली ग. 7 0115. " न्न्यास् 11, 7, 23०, ४ शादय फ, 
° प्रातः ण प्रान्तः ८० ०णा5. 8० ग्ना (०. सम) 1. 
° °रेव ण न्रेष्‌ ८० जण. न विस्मरत्‌ 0109.0हु६्त्‌ ४ 1९१. ० व्यस्मरत्‌ 
# °दुन्हापर 10 गु. ष, 


° ण्च्छोट० 71, ए, 7, #प न्च्छाट० 2० | " पनऽ कत्‌ क], ०, एति. एणः लत 
ण्स्फोटर प, 8८. (्गणना§ 566 प्रप्र ०८०0. 
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"ततः म्रविश्रति विषसोः माल्यवान्‌ ॥ 


माल्यवान्‌ सचिन्तम्‌। पह ह्‌ “ रक्षः पतेदुविंनयविटपिकोरकाः परितः 


प्रीण इव । 


वीजं यस्य विदेहराजतनयायाच्चाङ्ोऽपि' स्वसु 
5 याचा तौ परिवज्वितुं किसलयं मारीचमायाविधिः। 
 ्णसाजालमयोनिजापहरणं तस्य स्फुटे कोरकाः 
. कीश्शधीशएवधोऽनुजस्य गमनं सख्यं तयोस्तेन च ॥१॥ 
अयमचिरदेव फल्टोन्मुसोऽपि भवितेति सन्ये । यततो वृदधबु- 
इिरनागतं पश्यति । निःच॑ख । अहो वामता भागघेयानाम्‌ । 
10 व्यसने ऽस्मिन्‌ मन्वशक्या यदत्मतिकृतं मया । 
ऋलत्टसस्य यथा कायं त्तत्म्यु्तमात्मना ॥२॥ 


४ एध्ट्ा5 ॥ खीं वन्दे ॥ 7. 
* [नाण § एश्ण्णोाह प @) छत्‌ 
ण्वीण्ट र कपिपुङ्ख (षन 7८०, 1, भ) 
71115510ट--3. 

‡ निष ००. ए, 8०, 7 ण्ण. 

° मावान्‌ ०. ए णण. 


४ अहह । रचः 0. 2 गण. 


¢ °तनयायाज्वा० (णम. 15 15 गाह 


` &०प76 {० "तनयायाञ्चा. °याच्चा० फभ्णःन्त्‌ 
पत्रा (4) २0096 फ ४16 76४. ए110 805 च्या 


कण्ठ 6 7०््णण फणा), छ =तनया- 
याद्चा० 8० नतनयायाञ्या० 7; °तनया- 
ज्वा° 2 "तनया यत्रा ए. 

४ पि गण. ॐ णक. 

7 याचा तौ परिवच्चितुं ४,8०.1; यात्रा 
तौ परि्चुस्वितुं ए नासाक्णविकर्तनं 1. 

° तच स्फुरत्कोरकाः ए णण. 

° कौशा० 7, 7 कोशा० फ, 8०, 1. 

” निःश्वस्य 8०, 7, ए निःसखस्य प्र 
विश्वस्य ४. 


184 ^ #1 8-4 


'तालुतापम्‌। साचिव्यं नाम महते सन्तापाय । | 
यक्तिच्िहुमेदाः `स्वैप्माद्वियन्ते" निरणैलम्‌ । 
तच तच प्रती कीरध्िन्यो वक्रे विधावपि ॥३॥ 
अहो दुणत्मनः सषचियवटोः सवौतिशायि चरितम्‌ । यत्‌ 
5 तथाविधश्णौयोष्माणं कपिचक्रवक्तिनं ' शनेः संयसयता विं नाम 
नं विहितम्‌ । सरणं नारयिला। उक्तं च किष्किन्धातः प्रतिनिवृत्तेन 


चारकेण यत्‌ सीतामन्वेष्ुमनुदिश्मभिदुदुवुः कपि पुङ्गना “ इति ॥ 


नेष्ये । 
"भान्ती: सप्राधिकानां प्रविदधदसूशेरचिषां चक्रवातः 
10 प्राचीसणामत्टष्यप्रसृतिरतिसमुत्तप्नरोक्पातयेषु। 


अधेखु्टापसपेद ननि चरभटोव्राढकस्पान्त शङ्का 
लङ्कां” प्रोढो हुताशः सह परिदलता” च चिकेन 


शनैः ए शरेः 2, ण, 8९, 1, “ लङ्कां प्रौढो 7, ए लङ्कां प्रोढो 8 
संयमता ४ ण्या9. [ण). | लङ्का प्रौढो 8० लाङ्काप्रौटो ण. 
°मनुमा्गैयन्तोऽनु० ण" ०मन्वेष्टमनु० ए | `“ परिदलता चिच्रकरूटेन लीढे परि 
णा० 6 णष्डाण्ड ग वा दूति 2. लसता चिचकृूटेन लेटि ए परिद्लतो- 

" आः सप्ताधिकश प्रवि० 3० ५४, ०! | चैस्िकूटेत लोटे ए परिदलितोऽन्धेसि- 
४ चिः प्रतीकं प्र ०त८ ण ग्िकशप० | कूटो न लोटे ए परिदलितोचवेस्तिकूटेन 
81००६ ४५ (0 णश्हा०, 8 शरान्ताः समा- | लीरे 12 परिदलितो ऽब्धेस्तिक्रुटेन लीढे 
धिकानां प्रवि भान्तीः सप्नाधिकानां | 8० ल्यब्लोपे पच्चमी अब्धिमारग्येत्यथः 
प्रति° ४» फर) 8५ 1}. 8११९१ 2101 "शाह, 86, 


पेदे 
त्टीदे ॥४॥ 
` सानुतापम्‌ ००. ए ग्ण. "2 प्राचीरा० 8, ए, 2, 1, प्राखीरा० ` 
¢ स्वर्‌० 0 सखेर० 1 ०. प, 80, । 
४ ग्यन्तो फ गणष. 13 °द्र जनिचर० 5, 1, फ, 8, 7 प्ट्रज- 
* प्रकारण ण प्रतीकार० ए ०]. नीचर० ४. 
° ऽतिशयचरितं ए ण्णः 14 
॥ °१्रद्ख 5, 7, ए शङ्कू ए, 8० 1. 
° ग्विधि० ण गवि 12 गण. शद्ध ग्क् ॥ 
ष 
8 
9 


1 


=, 
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परविश्चापरीक्तेपेण सन्धान्ता विजटा । परित्तांखटु परित्ाञ्मु किट 


मादामरो ॥ 


दरति सोरस्ताडनं पतति ॥ 


माव्य! वत्से अतट *काततरतया । किमिदटसुचचेरत्याहितम्‌ ॥ 
चिज० । उत्थायः । कर्षटरिमादामह । किं कहेमि' सन्दभाइणी । 
5एसो खु" को वि दुटवाररो सरलं विदैज्निञ् श्रं खणमेत्तंएण 
तिक्तणहरणिकसेवविक्खित्तविविहरक्लसत्ठोश्ो अक्तेणं कसु 
कुमाल्णण अणुवन्धिञ्जमाणो तस्मिं" कदन्ततीतटे कटु भति 


क्रन्तो ॥ 





॥ प्रविश्य परीत्ते (णा, #० प्रविश्यापरीकते 
8 प्रविश्यापरीकते° ए प्रविश्य पटाक्ते ए 
8०, 1 प्रविश्य परक्ते० (०४. #0 मविश्च 
परात्ते° भ. 

° परित्ताश्रदु ए, 2 परित्ताञ्जदुर 
ए, + परित्तो्दुर 8० परित्ताअदु 
लाध०६९त्‌ 7 16४, 10 परित्तोप्रदुरे ॥,॥ 

° कणिद्रुमाद्‌ामदो 7, 5० काणिषटमा- 
दामहौ 7, कनिदटुमादामहो ण कणिद्र- 
माद्‌ामह 2 मातामहो ण्ण ए. 7९ 
कक परिषरातुं कनिष्ठमातामहः ०1००६ 
एाश्ाहा08, + 86. 

* कातरतया 2, ए, 8०, 72 
फ़ करितया ए. 

५ उत्याय ०. ए गणा. 

४ करीमि ए गण. [०५४. 

" भारणी ४ म्माणी 7 म्मादणी 

° क्खु सखु ०५. 

° ग्वाणेरा7, न्वाणसो ए ग्वाणरो 
८९611. 

"ण सञ्जलां 8 सयलं 2 सञ्लं ०५४५. 

+ विरज्जिच् ॐ, 1५ विढज्जिग् 8 
विगव्ने् ठ विटज्नित्र 7 विडस्तिञ्र फ. 

1 ०मत्तेप्रशे "मः. +० "मन्तेण ए °मेत्तएण 
661, 


कातरया 


"3 तिरखणहणिखेवविखित्त° ए शत्ति- 
सवणहरिणिस्ेवविस्वित° 7 तिरकणएह- 
रणिरकेवविखि (ण. र. °विरिक) न्त्‌ 2 
तीरकक्खणदहरिणीखेवविवित्त भ, 8० 
तिरकखणहरिणीवेव विंखित्ता० 1५. 

"+ अरकेण 7,, ए अस्णे 7 अकखेन 
३० अखेण ए. । 

खु, ए क्खु 8 वबु 1 क्खु 
छा, , 

‡ ०वन्धिञ्ज० ए, ए, 8० 
ग्वत्स्स० 5. 

" तस्सिं ए,7ए तस्स, भ, 8० तसिं 


°वन्धिज० 7, 


4 

 कद्‌न्तलीलं ए, 8०, 7; करन्तलीलं ए 
अणञ्जं 1581९2१, 1. 

" शिङक्रन्तो। अ। 8 णिकेन्तो ४ णि- 
वुत्तो भ, 8० शिक्कन्तो 1, णिब्ुत्तो . 

20 गूग1€ ०/८ ४6९ : कनिष्ठमातामह विं 
कथयामि मन्दभागिनी° एष खलु कोऽपि 
दुष्टवानरः सकलमपि ~ - (धर्ष्वा 1791०20, 
8०) नगरे चणमाचेण तीराकषणदरिणी- 
त्तेपविचिश्रविविधरात्सलोकोऽक्तेण खलु 
कुमारकेणानुबध्यमानस्तस्मिन्‌ छतान्तलीलां 
छत्वा रिति निवृत्तः ए, ६५. 
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माल्य । सदम । विं नाम टग्धं नगरम्‌ । हतोऽ; कुमारः । 
छपि को नामायं कपिः स्यात्‌ । सखरंणम । उक्तं च चारकेण 
हनूभानवां चीं दिशमिति । सहह । 

| तूलदाहं "पुरं लङ्कां दहतैव हनूमता । 

5 अपि लङ्ापतेस्तीतः प्रतापो निरवाप्यत्त ॥५॥ 

वत्से अपि तैन सीताप्रवृ्तिरुपत्ग्धा ॥ 

विज" । कर्णिटमादामह पुरदो जेच्व' कौ वि मक्डपरर्मांण तीए 
सह” मन्त्न्तो दद्र । तीए वि उभ्मोचिच् केसाहरणं अहिसणाणं 
ति" से" हत्ये समप्पिदं । एत्तिस्ं जाणामि ॥ 

10 मा । किं न पयैघ्तम्‌ । सशङ्कम्‌! एकेनैव कपिपरमाणुना 
तावदेवमनुशितम्‌ । एवं परःशताः कोटः श्वूयन्ते सम्प्रति 
सुमीवभुजवत्परिपाल्तिते कपिसे ॥ 

विज । समितम्‌ । कहं तारिसी मुउमारदंसणा वि “सुसिखिद- 
वराहाय वि माणुसी वि सीदा आम्हाणं रक्लसाणं पि 

15 रक्खसी जादा ॥ 


` स्मरणं नाटयिला ण सदखरणम्‌ 2 | ° न्माणु ण ग्माण्‌ 7 ण्ण. . 


०]. " सह 2, 7, 1ए समं ४, 8० स; 
“ च चारके ए, फ, 8० 7, चारेण | `" दुःमोचिय ”" उम्मोचिच् ए णण. 

छण] चापसपेण ए. ५ ति 01, 1 0पण)$. । 
° हनु० ण हुनू° 7 ग], "से, 7 तस्स, ए, 8८ स. 
* प्राचीं दिशमेति ण अवाची दिशमिति | “ सविमर्ध 8 सवितर्कं ०५६. 

ए गणक. ५ सुसिणिदवाहारा + प, 8५ 1. 
म पुरीं णिः पुर्‌ 7 ण्ण. 011६. सुसिणिद्धवाहारा ; एण, {ग सि ॥%5 
1 वानिद्ु° 1 ग]. 0660 क्षण]प्छते ए 16४. 28 70६६ात९त 0 6 
7 उजेव 8० जे ०९४, गण५५८१, 8 सुसिणष्घद्लाहारा ए. 


° मक्कड० ए, 7, 8०, 71 म्र ए वि ए वि ०७. 
मक्कणएड० ए. 11 ^] 1188, १ ०१त वि, 


^ ४ 6 


माच०। वत्से युज्यतेऽपि ।" 
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पत्ति्रतामयं ज्योतिः शन्तं दीपं च धुते |~ 
विमृष्य । अथवा" किं नाम सा वराकी । 


टुष्कमेणां परीपाकः 


वेषा मेवेष दी प्यते ॥६॥ 


रिज" । कर्णिट्रमादामह पर्दमं खु दण्डकारखएपेरंन्परिद्िदवि- 


वंहमहीहरप्पदेसेमु शिवासो 


= 12 


जं अम्हाणं रक्खसाख 


विहारो 


क्ख णिखित्ठम्मि जब्बदीवे । सम्पदं खु” इह णश्परे वि अक्खमो 
शिवासो । का गदी । को पडिच्यो॥ 
माव्य । वत्से किमेवमतिकात्तयासि । पश्य । 
दुर्गोऽयं ” च चिक्ूटस्तदुपरि नगर सन्नधातुप्रकार- 
प्राकारं टुस्तैरेषा निरवधिपरिखार्थब्धिरभङ्कषोमिः। 





1 यतः ०१. 7 गण. 

° दीपं च पु्यसे ण दीक्तं च घुष्यते 7 

: अध ण अथवा ए ण्णः. 

+ परिपाकः 7 गण. 

° सखेषामेतैष 2, 7, {ए सेमामैवेष 7 
सखेयमेवेष भ, 8०. 

4 कनिटु° ए गण. 

7 पहमं पटं 7 पठमं 7 पढमं 
ए, 86, 12. ^ वण 
६08१95४5 ०166 क०्०रध्‌ त] वमप०-7 ४ 


4100 पाधा ए 26४, : 


7 ठप वपंर्ना पिणाय [षार पफताछ पात छण्ला 
10 ९०२, फ, 

8 "्कारणय० ग नकारणु० 7 गए, 

° 072. °वेरन्त०, ४ ०1४१०६९१ ५० °पर्‌न्त 
एक 16४; 3 °परन्त० ८७४ । 

” परिच्छद ४ "परिद्विदं घ "परि 
द्द" “+; 

11 °विविह° ल 4 गविंह" °विविह° 
५ 4: 


1" उजेच्व 8 उजेव7 जे ए, ण, 8०, 7. 

3 विहारो 2,2, ए विहारा प्र, 8 
विहोरा 7, 

" जग्वृदीवे ठ जम्बुदीवे ४ जम्बुदीपे 
1८, 8९ 7 जम्बूदीपे भ 

खु 2, ए, प, 72 क्खु 7, 80. 

1 अक्खमो ह, ए, 8० अववमो 72. 
अखमो ए. 

८. गदी ४, 
गरी 1. 

व पडी” णि पड 2 गणा 

" दुर्गोऽयं च चिकूट०? दुर्ग सोऽयं 
चिकूट० 8 दुर्गोऽयं चित्रकूट 7, ४ 
8९, 2. 

 सप्रधातुप्र॑कारं ए ण्णः 

ण दुर्मेषा ण दुस्तरेषा ठ ण्णः 

स गयन्ति" ण गप्यच्धि° > गा 

 °प्रङ्षामिः ए ०णः 


गई ए, 8० गद्‌ ण 


188 । ^ ४ ¢ 
विमृश" थवा किमनेन । 
टोदैर्डा एव दु्यदविषुदलनमहासचरीक्षा प्रती कषारष्षोनायस्य 
वामाचिसखन्दनं सूचयन्‌ । सव्यथम्‌ । 
किं नो विधिरिह वचनेऽप्यक्षमो दुविंपाकः ॥७॥ 
5 वत्ते वत्सस्य कुम्भकणंस्य निद्रापगमसीग्ः कियदवश्ि्टम्‌ ॥ 
विन" । कणिष्रिमादामह अस्सिं* जेर कसणचउर्द्हीदिखहे 
चञत्थो मासो ' परिसमत्तो ॥ 
माल्य! कथमद्यापि विप्रकृ्टतमः किल ° प्रोधकात्लः । सरणम्‌ 1 
विमृश्यमाने तु दिष्या कनि्टवत्स एव दूरदशी यस्थाविमृश्यका-, 
19 रितापि” शुभोदकीा । सुबहुण्टोऽप्भिसन्धीयमाने कुलप्रतिष्टातन्तुं 
तसेवोत्पश्यामि ॥ | 
वरिज०। ससम्भ्रमम्‌ । कशिटैमादामह हदी ही । सन्तं पावं 
पडिर्हेदममङ्गल८म्‌ ॥ 
माल्य! किसिति ॥ 





1 ग्दीतताप्रतीच्या 8.7, ग्दीचाप्रतीत्ता | ° स्मरणः ण सस्यरणं ४ ण्णः. 
7, ४ ग्दीत्ताः प्रतीच्या 8 ण्दीच्या | "” यस्याविसु० 8, 7, ए, 7 यस्य विमु 
प्रतीच्याः वणप. ए २९.१० दीका प्रतीराःण. | प्र , ६५. 

सूचयित्वा ण सूचयन्‌ ए ण्ण. 

४ ८्णा8 णि किं नो 8. 

+ अस्मिं 2, ए अस्सिं ए, 8० 7 


" प्रायः ०१. णण. 


द निज |= किमिति (0. 74 एग) 


आस्सि 7 ` भा. 7 कणा. 
12 छ 
° चेव ठ जीच्च7ए जेत ४, भ, 8०, 7. कनि 2 ण्ण. 
ठ °चउद सी ए ग. १ रदी र ए, भ हद्धी 8५, 19 हष्ि 
7 परि ०. 7 ण्ण. ध्व र्‌ गिर 


४ किल 0, 8 ०]. ध पडहत° 7 ०1]. 


^ ता ४ 8 
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चिज । कणिटिमादामहस्ष आशं णञ्मवञ्णोवश्यासो असस्सिं 
जेब" * कस्सिं ° मद्गते ज्नेव' चिस्सन्तो ॥ 
माच"! वत्से न* तटनुसन्धायोक्तम्‌ । एवं किर्लौविसीयते । यतः 
न कुचाणन्यचर प्रबत्ेभवित्तव्याट्यमहो 
विशुद्धो नीत्य्वा पत्ति न च तरत्पौन्थधिषणा । 
यथा स्वैर" भराम्यन्निरवधि विर्यत्यस्तशिखरं 


13 


व्युदस्यायं भास्वांस्तदनुगतघसाचिरपि सा ॥४॥ 
तदच प्रतीकारेषु केवर्ठ॑मतिसन्धानजुम्मितमवशिष्यते । कृत- 
मनेन । वत्ते सवेषि किमुपक्रमस्तावदेवो * दशकन्धरः ॥ 
चिन कशिषटिमादामह सामी" सु" सम्पद्‌ सव्रतोनदं णाम 
अटराल्छ्ं आरुहिख तीए रक्वसकुल काठरतीए अखधिद्टिदं असो- 


" णएयवञ्मणोवणासो 7 रअवयणोव- 
सासो 7, ए, 8० णंववच्रणोवणासो 7 
णश्वञ्रणोवसासो 1\. 

° अण्स्ि ? अणस्सिं ए अणंसिं 
अणस्सिं प, 8०, 1. 

° उव जेवर ज्जेव ए, ए, ३०, 7. 

+ कस्सि 7, कसिं 7 कसिं ०८५. . 


४ वि ६१, 23 ०]. 


° ज्जेव 8 जनेन 7 जेच्ल भ, 8० 1 
जेव 
7 विसंत्तो 8 विसन्तो 7 विस्सन्तो 


९९१. 

* न तदनुसन्धायोक्तं ए, 7,  तदनु- 
सन्धाय नोक्तं 8 नैतदनुसन्धायोत्ती 8 
नैतद ननुसन्धायोक्ती' भ. 

° विमुचो नीत्यध्वा ए, ठ विखुचौ 
मीलध्वा 7 विग्ुचैवोत्यत््या भ, 8० वि- 
गुद्धेनोत्पघ 1}. 


"° तत्पान्य० 2, ए तत्पांय० 1५ तत्पाप 
ए, पा, 8५. 

"" स्वैर ण सैर ए ग्ण. 

"° विपर्यस्त° छ ०४५]. 

"° व्यद्‌स्या० ए गण. 

"+ कैवलमति° ए, 7२, 7 
फ, प्र, 86. 

15 न्ञ्ेतेन ण गमनेन 7 णपा. 

10 न्हेव० ण ण्टेवो ए ग. 

धय सामि 9 गङ्ग. 

खु, क्खु, ए, 8९, 1४. 

° सल्लतोमद्‌यं 8 सव्वतोभद्‌ं ए, 10, 8 
सन्तवोमदं ८ संत्तोभदं ण. 

" अद्‌ालयं 8 अन्दोलमरं ए अटालस्र 
7 अदाल चं 8० अद्यलं ए अद्ानञ्मं 7. 

* असोकवणिकं 2 
असोअवणिदं ए, प, 8०, 1५. 


केवलं मति° 


असोखवप्यञ्मं ८ ` 
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अवणिद्धं जेः पुलो्मन्तो चिदट्दि । असं" च" । इदोरहिंमुहं 
पउन्ताए' एसा पठन्ती" सुदा । एदं ण्मरवुत्चन्तं अणुहविञख विं 
पि दुम्पण््नी साभिंणी देवं” पडिवोहेटुं" तहिं जेर 
पत्थिद्ति” ॥ 

5 माल्य । वत्से स्तीवेऽपि वरं सा खलु देवी“ मन्दोदरी यन्मतिः 
प्रतिंबोधनायोचाम्यति । न पुनर्दवो यः प्रतिबोधितोऽद्यापि नं 
बुध्यति । तदेहि तावदभ्यन्तरं प्रविश्य प्रशिंधिकृत्यं विचारयामः ॥ 

इति निष्ानौ॥ 
॥ विष्कर््कः ॥ | 
10 , ततः प्रविशति सोत्कण्डो रावणः॥ 
रावणः । सीतां विभाव्य। 
मुखं“ यदि किमिन्दुना यदि चलाज्वत्ठे त्लोचने 
किमुत्पलकट्कैयेरि तर ्गभङ्वी" ° भवौ । ` 


` उनेव ठ जेघ्ल ०५५. | ° सामणी ठ सामिणी 7, ए, 8 
४ पुलोञन्तो ?, ए पुलोयंवो ? पुलो- | सामीणी फ सामिणि 1 
अतो ण पुलोञ्रत्तो 8०, 1. "0 देवं ण. एए, 8९, 12, ए ग्ण, 
4 र 11 चेदु मोदेदुं कः ५ 
००५०९६६ + अण फर. वोहेडं ए, 8० 12 पडिवोहिदुं 1९. 
12 
०० ऋ 9] 1788. ॥ १ 91]. इति 
क सि 7, 1, ग्देत्ति ए, ए, 8९. 
५ द दोदहिमुं ए, “+ 1 दहिसुहं ष) 14 न्द = दे ॥ 
9८, 1. देवी गा, ए 0णाङ, 


15 क 

° पउत्ताए एसा 7, 2 यञउन्ताए मये | , मवा" प्रतिवोघ० 7 ण्ण. 
एसा ॐ उपता एसा श, 8० उम्पत्ताए प्रतिवोवितोऽप्ययापि 8 प्रतिवोधि- 
। तोऽपि 2 म्रतिवोधितोऽयापि ए, पा, 8 


एसां 1. 
रः प्रविवोधितोऽ्ापि ए. 
पडत्ति ए पठती 8० पडउत्ती ००४. | ` "7 सिधीः 
4 ध ग्राणख + गणु. 
ग्हवि ण" न्हविञ्र 8 ग़. "8 मिग्रवि्रम्कः 2 विष्कम्भकः ०७. 
7* वि णो 88. ° सुख्यं ए ०१19. 


° जच्न्ती ए, ४, ए, 8 गती 8 | » ०्मद्धि 8 ग्ण. 
गए अन्ती 1,. ° श्रुवः ए ण्ण. 
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किमात्मनवधन्वना यदि सुसंयताः कुन्तलाः 
किमम्बुवहडश्वरे यैरि. तनूरियं किं भिया ॥९॥ 
ससरणोललासम्‌। अहो हत्छमुखविनिभिनविश्वम्भराविभूतयोषिद्‌- 
त्नमनुंबञ्चता मम मनोरथेन चिराय फलितम्‌ । विमृख । अनुकर 
5 लस्य विधेः किलायं विलासः °। सगवम्‌। अथवा क एष विधिरपि । 
पिष्टा बह्याणडमस्मादय भुवनविभांगान्‌ ग्युदस्यापि र्विच्ि- 
इद्याणं चाधिकृत्याप्रतिमरूचिभरं स्वं प्रतापं यशश्च । 
"सूर्येन्दू संविधाय स्वयमधिकतरं निवृतः स्यामहं चेन्‌ 
न स्यादालस्यदौषः सकरूणमयवा कोऽनुकम्येषु कोपः 
10 ॥ १०॥ 
| ततः प्रविग्रति मन्दोदरी चेरी चः॥ 
चेरी । इदो" इदो भट्टिणी” । एदं ऋद्टौलसखसो वौणमग्गदुञ्चार 
अम्‌ । ता" आरोहदु भट्िणी ” ॥ 
मन्दोदरी । सोपानारोहणं नारयिला । रावणं निरूप ! कहं एसो महार 


 ग््वुवह० 2, ए, ए, 7; णगबुर्ह० ए, 8०. | " मद्िणी 2, ४, 8० मदिणी 7 भट्टिनी 
° ०मनुवध्रता 2, ए, ए, 7; ०मनुभवतो | ए भट्िदाणी 7. 


४, 80. " अटालख्मण्ए अटल 2, ४ अरदा- 
3 विलासः 7, 7 विश्यासः ए, ४, | न्म 1, अराज० 8० अद्यलं छ, ` 
8९, 1. “ न्सौखवाणए० ए ग्सौवाण० फ, 7४ 
+ न्भागान्‌ 2, 2 नभागान ए भ्भागात्‌ | सोवाण ए, ४, 8५. 

फ, 8९, 7, " ण्दुवारं ठ ण्दुञ्राच्ं ए ण्दुञ्रारञ्ज 
5 कंञ्चि° ० किथि० 7 ग्ण. 2, 8० ब्दुख्ारंञ्रं ए ण्दुआ्आरञ् 1. 
¢ ०भर्‌ ठ नतर ०८४. ५ ता, 7, 7, 70 तं फ, 8९. 
" चरविन्दरू 8 सुन्द ००४. "८ भद्िणी 8, ए, ए, &० मदिणी 1, 
8 च्व 00. 7 पङ, भट्टिनी 0 
° इदोर 28, ए, इदो ए, 8९ 7 "५ °राय० ण राञ्ज 8 ण्ण. 
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 अदत्तकन्धो उ्विद्रो चिद्ुदि । निर्व । कहं अखसोवशिश्नासम्सुरं 
पुतो शदि 1 स्वेदम्‌ कहं ईरिसे" वि" रिड वकी हिश्मोए सम्पच्च 
राश्क्ञ्नणिश्वेक्सो ल ग्सीसख्रटि सहारीसदरसकन्धरो.। इति उपर । 
जेदु जेदु महारादसकन्धरो ॥ | 
5 राव । आकारसंवरणं नारयिला । कथं मन्दोदरी | दति पाच. ससुपवे- 


शयति ॥ 
मन्दो० । तथा रला, महाराञ् किं एत्य चिन्तिदम्‌ ॥ 


राव। कुच ॥ 
मन्दो°। "रिउंवक्खाभिञ्ोए ° ॥ 
10 राव । सोमरासम्‌ । कथं रिपुस्तत्पसस्तदभियोगश्वेत्य्रुतं श्राव्यते 
देव्या । 
"यो ऽहं भ्यां भुजाभ्यां मृधुवि युगपन्मच्तदिग्टन्तिटन्तान्‌ 
रध्वा टोर्भिंश्वतुभिः सरभसं यतितान्दिकपतीन णरौत्सम्‌ । 


" नकन्द्रौ 2 ०. " नराय ठ नराश्र 7, 7, 8०, 7, 


° उवदटिदो ४ उवचिदौ 8 उवविद्धो | °राजाञ्० ००. !० न्राञ्र० भ. 
0९४४. ् ०द्‌ श॒° 0" ०द्‌ स° ऽ, 12 णण]. 


° चिद्दि ८, ए, 7, 7 वटदि फ, 8०. | ५ °राय० ५ °्राञ्० 23 ण्णः. ` 

"सम्मुखं ए ० सम्मुहं ०७४. ० ण्द्‌सकन्धरो 5, ए, प, 7 ग्दसकन्दरो 
पुलोवेदि णि पुलोएदि > गणक. 17 ०द शक्न्धरो 86, | 

( इ्रिसे णि रिसे ऋ, 8 ग]. 16 °राय० ० ग्या 23 ०ण] 

॥ वि 001, ए छण. ॥ 


॥ 1 
११. ए गणा. 
8 रिवु° ए रिड० (६1६. १ (र न ४ 
°» न्वक्खाहिञ्रोए °11. दः , भ,5९, फ दुर. 


~ 19 ९ 

° राय० ग रारण ४ ण्णः. । क व 

व 10 °सिक्वो 8 °शिखेवौ ष्प् णिरः- र प, ४ ) कृखा 1 न 
वेक्खो ०८४४. दाभ्यां ण योऽहं 7 गणः. 


“ लकीयदि 8 लक्खीयदि  लक्खी- | ” सरभसपतितान्‌ 2,7, 1 सरभसमपि 
अदि ००५. तान्‌ ण, 8 सरभसपरितितात्‌ 1, 
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दीयद्चजादि चरडप्रहरणएपतनषुरखवकसत्वचो मे 
तस्यापि प्रातिभव्यद्धिपुरिति कलितः कोऽप्यपूरवः 


प्रमांटः ॥११॥ 


भवतु । तथापि श्रोतव्यम्‌ । देवि स कः ॥ 
5 मन्दो"! *णिखिल्वलीमुहचक्वाणुगदसुग्भीवग्गेसरो "सहकरिषट 


दासस्ही रामो चि" सुणीखदि ॥ 


राव०। किं सहानुजस्तापसः । टेवि किं° तेन तवा ॥ 

मन्दो । महारा ससमुदास्रो सु” सङ्धीश्षदि । अवरं च" । 
साञ्चरवेलासु सेखं विणिवेसिंश्च आदो णेण साश्रो ण 
1" रिग्गदो भवणादो । तदा तु 1 संसृमाभितय। 
प्रायुङ्कास्तं स किच्िज्नत्ठनिधिकुहरे यन्महिम्ना सणधा- 

दावृत्धावृत्य चक्रभरममखित्ठमभूत्‌ कायतः' शोणमम्भः । 


दीप्य 7, ए, 8०, 
स्फज° 7. 

४ ग्रातिमल्या० णः प्रातिमखा० 7 ०४7. 

° प्रवाद्‌ः2 प्रमादः, 2,7५ प्रसादः 


४, 8९, 

+ णिखिल० 7, ए, 1, निखिल० 8, ए 
शिखल 8०. 

¢ सुग्मीवग्गेसरो ए, एए सुग्गिवाग्गेसरो 
८ सुग्मीवश्रग्गेसरो भ, 8० सुग्गिवग्गे- 
सरो 1\. 

ध सकणि° णिः सहकणि ए गई. 

7 ण्यी न्ह ए गणा. 

° त्ति 8, 7, 8९7) ति, ए. 

° किंतेनंतेतैवीा सः तिं तेन तेन 
तैवा 7 किंतेन तैवा ए किं गतेनति 


द्प्य ए 


तवी सः 8०, 1, किं गतेन तै तैवा सः 
(०. ० कि तेनतेतैवा सः ए. 

खु, 7, ए क्खु ए, 8० 1४ 

ण्यदि णिः ०्अदि 8 ०णार, 

1५ णा 88. 

“° साञ्नरं वेलासु ए 
साश्ररवेलासु 7, ए, 8०, 72. 

": सष 2, ए सेणं 2 सेसा 1५; सेव्यं 
४ ससे 80. 

९ सप्पिवेसि्र धि विणिविसि् ए णपा. 

' प्रायुक्ता० 8, छ प्रायुद्धु० 7, प, 
8९, 7. 

" त्तृपा० ग त्णा० 8० ००15. 

27 ण्द्‌ावत्य यक्तचक्रमेम° ए श्दावुत्यात्य 
चक्राभर्म० ८५1. 

18 कषतः ण क्रायतः ए ग्ण. 


साम्रलेखामसु ए 


फ 
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उन्मूखैन्नक्रचकं भटिति परिदत्वत्कच्छपोधं प्रसुद्यट्‌- 
भूयःपाथोमनुषयं स्फुट दतुलर वं प्रस्फुर च्छद्वशुक्ति ॥१२॥ 
राव०। सावन्नम्‌। किं ततः ॥ 
मन्दो" । महाराखः तरो अ पुह्धमेत्तपेकिखन्जमाणति क्लसरणि- 
रपम्हलिदसरीरेण सारेण णिक्रमिश् सलित्छादो सवादवडईणं 
पअन्भत्थिञ् मग्गो उवदिट्धो । साहसिएण उण तेण" साहिज्नदि 
चि सुणीञ्दि॥ 
राव । सहासम्‌ । अस्तु । श्रूयते । देवि कीदशः ॥ 
मन्दो"! महारा" वल्दीसुहसहस्पाणीदेहिं महीहरेहिं सेद्‌ णि- 
10 म्मीशखदि ॥ | | 
रा । देवि विप्रलब्धासि केनचित्‌ । खकल्कितिगाम्मीयेमहिमा 
किलायं पाथोनाचः । पश्य" । 
"'जन्हीपेऽथवान्येषु हीपेष्वपि महीधरः । 
यावन्तस्तेः कुशिकोणो ऽयस्य न भित्ते किल ॥१३॥ 


` ग्द्तुलगिरिग्रसफुरच्छद्क° › णद तुल- | सादिव्जनविती ए साहिज्जवित्ती ण सा- 
रवं प्रस्फुर च्छद्क 1 °दतुलखप्रस्फुटच्छद्क° | हिञ्जवित्ति 7, सारहिज्जविति 8 


ए, 1, °द्‌तुलर वं प्रस्फुरच्छद्कु° ए, 5० सुणीअदि ए, 7, भ, 8० मणीग्रदी 
“ °य ण °राञ् 2 णण. ४ ॥ ५ 1 ध 
००२ एष. 
| ० १ १६ \ 
पेणि 01 पेक्ख ए 011]. 10 णिम्मीयदि 8 णिम्मीखदि ६, प 
* भ्सरीरे 8 सरौरेण ०५५. णिम्मो्दि 8५7५ सीम्मीत्रदी 7 
+° साञ्रेण॒ ०7. 911 कप 7, ए ` पाथःपतिः 8 पायोनाथः ०५४. 
8 न्पडणं णि न्वडणं {र गण. = व 
ण फण] 
° तेन्‌ णि तेण 19 छण 14 भियते प, 8८ मियते ११ भ्ये र 


" साहिज्जदि तिप साहि इविसि ए | प्रियते? कियति? 


^ ४] 14- 15 


अपि च । साहसिकेनेति वदन्या देव्या विस्मुतम्रायं जग्न्यो 


ऽपि साहसिकः । मत्साहसे तु 


उत्पुधन्रत्धमनिस्पुटप्रसपेत्‌- 
प्रत्यग्रक्षतजभरीनिवृत्पाद्यः । 
हषोश्ुप्रचुरमधुस्मितस्युटधी- 


वक्तान्नाचितचरणः शिवः प्रमाणम्‌ ॥१४॥ 


| --- 


मन्दो" ! महारा खधारेहि” किं पि अखारिसी र्मणा 
कस्स" वि” वत्दीसुहस्स हत्थप्फंसादो उवरि जेव" चिदन्ति ते 


महीहरा जल्ठम्सि त्ति" ॥ 


राव । सभिरःकम्मम्‌। इदं तट्प्रतीकाथं मोग्ध्यमवल्तानां यद्‌ मा- 
वाणोऽपि स्वन्तं इति । देवि किं बहुनोक्तेन” । 
श्रुतं मे" जानाति “श्रुतिकविगर्थाज्ञां सहचरः 
स शच्या धेयं चाशनिरय यशे ऽदस्िभुवनम्‌ । 


 विद्ुतंप्रायः 2, ए, ए विद्खुतम्रायः 
80, 12 विसखृतप्रायः तणा, फ 76९, 0 
विस्ृतप्रायं ५. 

“ जगत्यन्योऽपि साहसिकः ०.५1 ४ण। ४. 
` ° उत्युप्य 7, 1५ उत्पुष्य० 7, ४, 8९, 7. 

* ण्श्रीवक्ता° ४, श््रीरव्ता० 7, ए 
६५, 1}. 

° °राय ण °राच् 2 ण्ण. 

° जं ४११. 7 01. 

०० वि णा 2788. 

7 अणारिसी 2,7, 7 अणारिसी फ, 
$ अणा 1, 

° रश्रागाए र्ाणो? र्णा, 
४, 8५ रञअजणा ०. 7. 


° कस्य {ण कस्स ए ०7. 

"0 वि गण. 7 0118. 

"" हत्यप्यसादौ ए हण्यप्ुंसादो ए, ए 
हव्यपुंणदो 8० हत्यपुणदो ण॒ हत्यपुसा- 
दो 

1 जेल ए, ए, 8 जनेन ए, 8०, 1. 

" चिदन्ति 8 चिद्ण्डि ए चिदट्न्दि 
एर, ए, 8० विद्‌ण्दि 7. 

+ त्ति, ए, 7) ति 7, भ, 50. 

१ णप्रति° णि ण्प्रती ९ गण 

1 वङ्नना ण वङ्नोक्तैेन एए गऽ. 

7 जानातिने णमे जानाति 7 ग्ण. 

ॐ शिवगुर्‌° णि सुतिकवि° [ए णण, 
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वलं केल्ासादिः किमपग्मरो साहसमपि 


सरत्वी ताल्ाम्भःलपित्तचरणः खरडपरशुः ॥१५॥ 
नेपधे महान्‌ कलकलः ॥ 


 मन्दो०। महां राञ्म परिांएटि पर्तिाएटि । 


राव०। देवि, तटं शङ्या ॥ 


इति सतासमुदीचते॥ 


पननपथे। भो भो त्ठड्ाक्ाररश्णो रास॑साः । 
दत" ारणि तूर सरटतस्गुरूरष्मसायगेलाश् 
सें" तच्छस््रजातं तदु परि नयत स्वान्ययोश्चावधत्त । 
नीरव" निर्चिंीसून्‌ शशुयुवतिजनोन्‌ वी नधांश्चाद्विय 
प्राप्नः सुयीवसुख्यस्षवगपरिवृततः” सानुजो रामभ॑दः 


॥ १६॥ 


नेपधयऽर्ध्विष्टा म्तीहासी" । भटा एसो पडहारभूनीए चिटदि 
सेणवदी पहत्यो विखविटुकामो ॥ 


` न्दाय ण ण्राञ् 2 णण, 

५ परित्ताएिर 2, # ए 12 परित्ता- 
हिर ए परिताहिर 8५. 

ध देवि 070, 1 01. 

“ राक्तसाः ए, 7, ए, 1 

° दत्तं ण दत्त 70 ०; 

° सरलतर्गुरूरण्मसारागेलाश्च 2, 1, 
7; सरलतरगुखूरप्मसारागेलाख ए सर- 
लतरगुरुरप्मसारा्गलाश्च 8० सरलतगु- 
रग्मरा्गलाख ए 

1 कतेष्यं तच्छस््र 2 चप्यं तच्छ 7 
प्यं तच्छस्त 1 किष्यन्तां स्त्र भ 
चिष्यन्तां शस्त्र 8० चिप्र तच्छस््र° 7. 

° स्वान्ययोश्चा° 8, ए, ए, 7, स्वान्य- 
यश्चा 8० स्वान्यपींश्चा० फ. 

° नीरुन्ध्वं 8 रन्धध्वं ए, ए, 8०, 7 
रन्धध्व ए. 


[५/, 86५. 
रात्तसमणाः 


" निचियासून्‌ ए, 2 निर्वियासून्‌ 1" 
निर्विषासून्‌ भ, 8० स्वान्यियासून्‌ ए. 

"` जना ण जनान्‌ ए गणा9. 

विवधघाख णि वीवधांख ए णा. 

° ण्वुतः 2, ८, ए ग्हतः प, & 
न्दतः 7. 

* ०भद्रः 7, ए, फ, 8०, 1 श्चन्द्र; 2. 
न्धप्र 2, 7, 7, 10 र्घंप्रः ज, 56. 
२ ४११. » ०] 
मूमीए 8, ए, ए भूमिए प, 8० 7. 

सेणा चिं 804 40 11 पदि १६1 
सेणावदि ८ सेणावरै 8०7, सेणावद्‌ ण 
सेणावदी 7. 

ध विसनिदु गाह. एष 110, { ५) विदु 
18 1716९९६ ० € ध१०ए]6प्‌, ए विविदुः 
ए, ए विणविदु० फ, 8०, 7. 


15 


16 


११। 
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राव०। कथं सेनापतिः प्रहस्तः । प्रवेश्य ॥ 
प्रती । तहा । इति निष्क्रान्ता ॥ 
ततः प्रविशति प्रहस्तः ॥ 


ग्हलः। अरो मनुष्यपोतस्य तावटत्यजेस्वत्ं चरितम्‌ । तथा हि। 
$ गभीमं मोष्पदवद्ठिलद्यः परितः कल्लोल मालाकुलं 
पाथोनायमसुपेत्य सन्थरंतरं ल इानिबदेणः 
स्कन्धावारमसौ निवेश्य विषमे सौवेलमूभिं स्वयं 
केथ्ि्वानरपुङ्खवैः परिवृतो ऽध्या्ते पुरः प्राङ्गणम्‌ ॥१५॥ 
पुरो" निर्य । कथमयं लङ्क्वरः । °उपड्वय । जयति जयति 
10 लङ्भुष्धरः ॥ 
राव । भदू सेनापते विंहेतुरयं कल कल्टः ॥ 
मह । खगतम्‌। कथमद्यायनभिज्ञ एव देवः । भवतु । कायेमाचं 
विज्ञापयामि । प्रकाशम्‌ ! 
पुरं निःशेषघटित्तकधाटद्वारमावृतम्‌ । 
15 रसा चप्रिभेक्तिमद्धिः कौणपः परितः कृतता ॥१४॥ 
राव०। किमिति ॥ 
मरह । खगतम्‌। कथं सेवा वस्या । भ॑वतु । मकाश्म। देवं ल ङ्ुश्ठर । 
मनुष्यपोतमाचैण सानुजेन पुरी तव । 
रध्यतेऽद्य' यथा सारैवीवधाद्यपि दुलेनम्‌ ॥१९॥ 


(~ ]---------{-{-{-[ 


" भीमं ०४००६०१ मीष्मं ए भीमं ° उपष्टत्य । जयति जयति लंदधूखरः 
८९४. 0. 8] एण 2. 


° ण्लस्ब्य 7 णलु 7 गणः. ° विशेष निःशेष 8 गणा, 
9 मन्धरतरं प, 8० 7, 8 मन्धरतलं ध ग्कपाट ० ए, ए, 80, 70, 7 न्कृतार० 8. 
शैलशिखरं ए. % ०वुन्त 07 °्वृत्‌ 8९ 071४. 


« पुरो निर्य प, 8५1, ए, 2 पुरो | ° न्तेऽ ए न्ते, , 
ऽतलोक्य 7  सार० 8, 7, 1, 7 सार ए, 8५. 
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मविश् प्रतीहारी । भटाः एसो को वि वल्रीमुहो रा्मस् टूट 
नि* भणि" पडीहारदेसे चिटुदि ॥ 
राव०। सावन्नम्‌। वत््रीसुखः । प्रवेश्टय ॥ 
मरती°। तहा । इति निष्कम्याङ्गदेन सह प्रविश्य । तं प्रति ¦ एसो भटा" । 
5 उवृसप्प ॥ 
श्ङ्दः । उपर्य । जयति जयति परममोहेश्वरो लङ्कष्वरः ॥ 
राच । सुमीवानुचरो भवान्‌ ॥ 
अङ्ग । "° नहि नहि ॥ 
"'राव०। तहि कस्य ॥ 
10 अङ्ग" । त्ङ्कषवर श्यूयतां यो ऽहं “ यदथमागतश्च ॥ 
दणद्राक्षसचक्रकाननमहादावानलस्याज्ञया 
दूतो दाश्पयेस्तदीयवचसा त्वामागतः शसितुम्‌ । 
सीतां मुज्व भजावरोधनसुहृदायादपुचान्वितः 
सोमिचेश्वरणौ न" चेत्तदिषुभिः शसियसे दुमैदः॥२०॥ 
16 राव । सहासम्‌। वलनीसुखयो ऽपि वाचाटः । विं वक्तव्यम्‌ ॥ 





` भटा 7, १,8५.72 मद्रा 1, महा- ° भमुखं ण °मुखः ए ०. 

त द्रा | स॒ 
न ए 0 मड उवसप्प ए, 8०,7 भटा उपसष्ब 

४ रामस्य ण रामस्स ठ ण. 2 भटा उवसर्प ण मद्धानुवसप्प 8. 
दूतो 2, दृदो ए, फ़, 8० ए "` ०सहि० 7, फ, 8०, 7; शमह 8, ए. 

4 नरि 

, तित्ति णा]. ४ नहि ६) नहि ह्‌ ०६#, 

| भणी ८ भणि ण मणि ०५. | 3 राव । तहिं कस्य । अङ्ग । ०. 7 
पड णः पड़ी° ए 01४. ग]. 


" ष्देसे 2, 2, ए ग्देशे ण, 8०, 1. « योऽयं णः योऽहं ए ग्ण. 
५ चिद्टिदि 8५, 1 चिटुदि ९७४४. च्‌ णन्‌ छ गण. 
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अङ्°। पहं यत्विञ्ित्‌ स्याम्‌ । तं तु सिान्तमेवावंधारय । 
तत्पादान्ननसं किं वा तत्तीष्णेषु मुखं नताः । 
स्प्रारस्तेऽद्य मूधानस्तयोरभिमतं वद्‌ ॥२१॥ 
रावण । सक्रोधम्‌ ! कः कोऽ भोः । यक्किञ्डिारिनोऽस्य मुखं 
5 संस्क्यात्‌ ॥ 
प्रह! देव टूतः किलायम्‌ । किमच कोधेन ॥ 
राव! एतन्मुखसंस्कार एव तपस्विनः प्रतयुच्॑री करणम्‌ ॥ 
अद्ध” । उद्रोमकूपरछुरणमभिनीय । 
यथासह्ं ' तीशएक्रकचविषसकरूरनसर- 
10 प्रगस्भव्यापारप्रमथितसिराबन्यशिथिलेः। 
श्िरिभिस्ते दिभ्यो वलिमनुपहत्येव किमहं 
निर्वर्तियं स्यां चेन्न रपुपतिटूत्येन परवान्‌ ॥२२॥ 
` गदरलुतसुलय निष्कान्तः ॥ 
"राव । निरू । अहो जातिसुत्भं चापत मप्रतीकायेम्‌ ॥ 
5 . मह । देव निदेश्रमाल्ििकापरियहायोत्कणएठते हदयम्‌ ॥ 








' ण्व धारय भ ग्मेवावधारय ए | सयुरण० ० अउद्रौमकूपःस्युरण० छ उद्रौ- 
णु, मकूपस्फुरण० #, ए, ४. 

° तत्पादान्जनखस्ते षा तत्तीच्शेषु सुखं | ° ०मभिमीय 1" °ममिनीय ए ग्ण. 
तव 7 तत्पाद्‌ाडवनं दवं किं वा तत्तीच्शेषु | › °सख्यं ण ग्सद्खं 8 ण्ण. 

- शुभे ताः 2 तत्पाद्‌ाव्ननखं विं वा तत्ती- | » °विषयम० {ण °्िषम० 8 ण्णः. 

च्णेषु मुखं नताः 1९, ए, 8५ 1५. ° ण्व्यापार ण ण्व्यापार० ए गणा. 

° स्गर्टासेऽदैव 2 सखष्टारनेय | » निवतैयं स्यां 2, 7 निवर्तेयं स्या 
खष्टारसतेऽव्य ०्णण. ० स्प्ष्टारसेऽव्य ?! | निवतं यत्छां फ, 8०, 72. 


स्प्र्टारस्तेऽव्य 1, 8०, 1. " दल्युसुत्य ४, 1 दइत्याशुत्य ए, 
* म््तरीरकरणं 8 शत्तरीकरणीयं ४ | इत्यञ्ुत्य 1 रत्यु ए. 
नत्तरीकरणं 7, ण म््रीकारणं 8०, 7.  राव०]. . . निदेशः (1. ए, प्ल एषए९) 


¢ उपेद्र कूपः स्फुरण० 7 उद्रो मकूप- । ० ए. 
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राव किमचापि प्रष्टव्यो निदेशः | । 
चोदयुन्तामभितो ऽगैल्ानि भुवनप्रख्यातसायोकतैः 
पाट्य॒न्तां पणितोऽरराणि च परव्याक्षेपिभी* राक्षसैः । 
म॒र्ईचन्तां रिपुघस्मरप्रहरणणलङ्ारभङ्कघा भुजाः . 


5 खणड्यन्तां च सुहूविंवरुगनवृथोत्थानोत्कटा मरकेटाः 
॥२३॥ 
ह° । यदाज्ञापयति महाराजः ॥ दति निष्क्रान्तः 


नेपधे महान्‌ कलकलः 1 स्वँ स॑म्भममाकर्णयन्ति ॥ 
पुननैपधे । 


10 वध्यन्तेऽसरपपुङ्धवाः प्रतिभयाभोगेः ्रवद्धाधिपि- 
वेध्यन्ते च वितर्दिकाः प्रतिदिशं कृततेरदोभधेभिः 
चिर्चन्ते च बहिःप्रपित्सव इमे मध्ये क्रुधान्धाः सणाट्‌ 
भिद्यन्ते पुरगोपुशः प्रनिदिशं शितश्च गरो पतिः ॥२६॥ 
राच । “उर्वमवलोक्य सक्रोधसुत्याय च । कथमेते तपस्िपसपाता- 


` निवेशः ण निदेशः 7 णण. ° ण्योत्पानो° 2 गश्योच्छानो० 8 
° चोखन्ता० ए, ४, 8० 7 तोद्धन्ता | °योत्यानो ०८५ 
ॐ मनज्यन्ता° ए. , १ देवे ण महाराजः ४ ण्ण. 
° न्तोऽरराणि ठ न्तो रणानि, 7, | " ससम्भममा० 7, 7, 8८ सम्भममा? 
ण, 8०, 1. ए सस्थमा० 7, 


* न्मीमाचतेः ० °्भी राचतेः 7 ०, ॥ वध्यन्ते 7, वन््यन्ते फ वध्यन्ते ००४. 

० जयां सो 6 - "भर्या = ^ प ४, 86 “स्त्ेप० ४ स्तपः 

° 'ग्रहरणालङ्कारभज्या ए, ए प्रह | ` प्रतिमया प्रतिमया ४ ण्ण. 
रणं । लङ्कारमन्या 8 . प्रहरणं विक्छोग्य | " रदो० ०. ० ण्ह 8 नरद ००५. 
भ्या ए, 8० भप्रहरणं विचोभ्यन्ते भ्या 7. | ` त्िणन्ते 5 छव्यन्ते 7. हि्यन्ते ००४. 

7 (लि विक्षोभ्य प &णत्‌ 8८ &1त नः ८ ऊर््वमवलोक्वसक्रोधसुत्याय च 1९ 
विच्चौभ्यन्ते 1, ०0: तदवि लवमभ्यन्तरे | ऊर््वमवलोक सक्रोधं 2 सक्रोधसुत्थाय 
मचिश । अहमपि तावत्‌ कैशिलङ्का रकैः | ऊध्मवलोक्य च ए ऊर्ध्वमवलोकय सक्रो 
(ग. 1४७, चतक; 1) घसुत््रेच्य च फ, 8०, 1 
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टनात्मज्ञा वास वपुरःसरा दिवोकसोऽपि मत्सरेण विष्रोभ्न्ते । 
तदेवि त्वमभ्यनतरे प्रविश । अहमपि तावत्‌ 
केश्िदोभिः प्रमत्तान्‌ लवगपरिवृढान्‌ दिषु विसिण दक्षै 
रन्येः पिष्ापि बुद्धाभिनयविधिर्मटौ तौ तपस्िप्ररोहौ । 
5 शिः कृष्टा" स्वचेतःप्रतिफल्वितवृणार्प्रमाचप्रविष्टान्‌ 
दु्टस्तेविष्टपानणपगतकरूणएस्तैः पिर्मि स्वकाणम्‌ 


॥ २५॥ 
इति विकरं परिक्रम्य” निष्क्रान्तः ॥ 


ततः प्रविशति रयेन सपरिवारो वासवः सुतश्च ॥ 
10 भमातलिः। देव दिविस्यते । यथा तावदधिलङ्‌मेषः 
 संवैतेप्रक्टविवतेसप्रपाथो- 
नाथोिंव्यत्तिकरविभरमप्रचर्डः । 
निघोषः स्फुरति भृशं परःसंहख- 
| व्यावरगत्मरवलगतागतास्च॑पाणम्‌ ॥२६॥ 
15 तथा तकेये युयुत्सया नियियासति नक्तज्चरचक्रवर्तीति ॥ 





, ` मत्सरेणो 5० मत्सरिणो ए मत्सरेण | ° पिपरि 8, 7, 1९, 7 विमर्मिं ए, 8९. 


€ ° कारा स्यादन्धनालथे ४१. "०४ 
४ विचुभ्यन्ते १४, 8८ विच्ोभ्यन्ते ००४. 770, 86. 


"यन्तरं 8 भभ्यन्तरमेव ८ श्भ्यन्तरे | "” परिष्करम्य ण परिक्रम्य 2 णप. 


०६४४, 9: मातलिः 01, 83 णणाङ्. 
+ शविनय० ण ग्मिनय० एर ण्णः. " दिवस्य ते 2, 8० दिवस्पते ००५. 
° ण्गतौ ए ण्मदौ 12 ग्नरौ ००४५. 1 प्रलय ४ ७४. ४००१९ संवर्तं फ. 
° कष्टान्‌ ठ रुष्टा 72 कुष्ठा ९०४. "* परेसहस्न० ००. *० परैःसहख 8 


` ०कर्रेसतेः 8 न"कर्णरतेः 7? गकर- पर्ःसहस० ०५५ । 
. शस्ते ५; "्करूणसतेः 1२, ए, 8८. न्सरपा० 7, भ, 8 न्स्वपा० ए, ०, 72. 
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वास°। सूत पश्य ` पश्य्‌) 

दढ्तरममियोगं वीष्य रछ्लोविनेता 

सह तनुजसर्गभैप्रेणरछःसहसेः । 

रभसमरयणि द्रागपावृत्य विद्रा- 

¢ वितनिखिल्वनोका नि्मत्तोऽयं नगयी: ॥२७॥ 
शरब्दय्रवणं नारयिला। राः क एषः कोवेयौः ककुभः क णत्कनक- 
किङ््णीजालर्मालिना "विमानेन सरभसमित्त एवाभ्येति ॥ 

सूतः। निर्व । देव भवतेव गन्धवराज्याधिपत्याभिषेककृतमहाप्रसा- 


ट्श्चिचररथः ॥ 
10 १ ततः प्रविशति विमानाधिरूढटित्ररथः ॥ 


चित्ररथः। जयति जयति देवराजः ॥ 
वास । गन्धवैराज समरदिदृक्षानिर्भर किं चेतः ॥ 
चिच! तट्पि" ॥ 
वास । किमन्यत्‌ ॥ 
15 चिच प्रलकेश्वरनिदेः ॥ 
वास०। कीदृशः ॥ 
चिच दुवेधो जनिदिवसान्मम प्रवृद्धः 
कोऽप्याधिः प्रवल्तमोऽयवा चिल्ोक्याः। 
तस्येदं निधनदिनं विधेवित्छासात्‌ 
20 कस्याणी परिणतिरस्तु वान्यथा वा ॥२४॥ 
तद वगन्तुमहं प्रहितः ॥ 





` पश्य 7 पश्र ०५४. 7 °राज्याभिपेक० 7 °राज्याधिपत्या- 
 रच्यो " रप्तो० 1,. भिपेक० ए, 8५, 7,, 5 °राज्याधिप्यामि- 
° °सगरभ्यै० ण ०सगर्भ° 7; ०]. पेके ए. 

॥ °प्रच्य० ण प्परेष्य० 7 011९. ° ततः . . . चेतः । चिच 0. २ गर, 
॥ न्मौलिना 2 "मालिना० ९९६१. $ अन्यदपि प्तृत्‌, +, 86 गार, 


° विना विमानेन ण्यध. 2 ण्ण. " दुरवादो ए दुर्बाधो ००५. 
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वास" । सर्कीस्यानासणेष मनोरथः ॥ 
विच! विं चिम्‌ । सहजाः कित ते मिथः शचवः । वृचिम- 
तापि निधिपुष्पकारिहरणवृत्तेन दुवस्य सुप्रथिता । अया । 
यावंन्िलोक्यां किल जन्तुजातं 
तत्‌ सवैमस्योदतदुश्चरितिः। 
कट्थितं श्रीरघुनन्दनस्य 
प्रीत्या विधत्ते विजयप्रतीस्षाम्‌ ॥२९॥ 
वास" । निष्टप्य । गन्धरवैराजञ यदिदमधित्यकातः सुवेतकाद्रेरकाण 
एव प्रबलकिलकिल्ाकोलाहलमसुषरितर्हरिन्मुखं वल्दीमुखचक्रम- 
10 क्रममेवो्चत्ितं तथा मन्ये पनितमेव प्रहरणेरिति ॥ 
चिच । देवराज्ञ पश्य” पश्य | 


11 


अयं रक्षोनाथः सितिधरशिरोवन्धुरतर 
रथे तिष्ठन्‌ प्रष्ठः” प्रधनैरसनिष्णातमनसीम्‌ । 
मुहुजीविधोषेर्वैधिरयति दिकमरान्तशिसिरि- ` 
प्रतिष्वानाश्चातैर्मगनविवराभोगममिततः ॥३०॥ 





" सकलाना० 7 कुल्याना० ए सकु- |  °कोलाहलमुखरं कोलाहलमसुखरि- 


ल्याना० ००५. 

° °पुष्पका पदर णा्दिकवृत्तेन दुवृत्तस्य 2 
'ुष्यकादिहरणवृत्तैनै दुवत्तस्य ए 'पुप्य- 
कादिहरणवुतिनं दुत 7 पपुप्यकादिहर- 
णवृत्तेदव॒न्तस्य प, 8९, 1. 

° अथवा ००. 7 ००15. 


* अथापि यावत्‌ "ण यावचिलोक्वां 
८ ०. 


° नकान्तः 8 न्कातः ००५. 
५ ०किलकिल० 7 किलकिला० ००४. 


7 शहरिन्ुखं 7, ए, &० 7 शकरियुखं 


तहरियुखं ए. 

8 श्चन समेवो० 7 शचक्रमक्रममेवो° 
८९४४. 

= णच्‌ कितं १) °लितं ९९४१. 


0 पष्य 7 पश्र ०८४४. 

"" पुरोगाथेसरमप्रठाय्रतःसरपुरःसराः 
४११९त्‌ भणाह्ट पामह7, 86. ~ 

1 प्रबलरस० 8 प्रघनरत० 7? प्रध- 
नरस० 7, ए, 8९, 7. 

13 ०मनसा 7 ग्मनसान्‌ एए 
५4.147 

+ ०नघ्मा० 2 


गमनसां 


०"नास्मा० ८८४४. 
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वास°। गन्धर्वैराज न तुलाधृतस्वावटनयोवीरिसमयोचितः परि. 
करः । सविगम्‌। सूतः सूत साङ्गामिकं मे" रथमुपंहर एमभद्राय ! 
छऋहसपि गन्धर्वैराजाधिष्ठितं विमानसेवाधित्िष्ठामि ॥ 
इति तथा करोति॥ 
5 सूतः) यदाज्ञापयति देवराजः ॥ ` शी 
चिच । देवराज कथमप्र्तिसन्धेयं तुमुलम्‌ । तथा हि । 
रछ्रोभिर्विंपिनौ कसां परि वृेश्वारादपास्तक्रमं 
सुष्टामु्टि कचार्वचि प्रहरणप्र्ेपमूढात्सभिः 
प्रारन्धं स्णकमं दुधेरमिघोनिष्येषणीयेदपु- 
10 निंष्टयूताखभरीभिरेव सरणिदुःसन्चराभूद्यया ॥३१॥ 
अपि च। । 
वीराणं रुरुईरणडप्रविघटनपद्ं स्फार दोदेण्डखरड- 
व्यापारक्िणमाणप्रतिभटविकटादोपवरधप्ररूढः । 
कूटः कोऽणेष युद्धाजिरणभुवि जरटश्चिचक्टानुकारी 


= ॥ 
15 त्टीयन्ते यच शवुप्रपतनविवश्षः कोटिश्षः शूरकीटाः 
॥ ३२॥ 
` सूत 72 सूतर्‌ ०५५ ° भ्नदी° ण ग्डरौी० ए गणा. 
° मे ०४०. 01115. ५ सरिणी 1 सरणिर “412 
° समुपाहर 8 °सुपहर ०७४.  नुण्डनुणड० 8 रण्डउण्ड० 1; र्ण्रतु" 
“ देवः ण देवराजः ९५५. 2 . सुण्डतुणएड० ए, एए, 8०. 
° °मतिसन्धेयं 7, ण, 8०, 7; नमप्रति- | `" °परटल० 2 श्पटु० ०७५. 
सन्धेयं 8 °मसि सन्धयं ए ° शस्फुरट्‌० ए शस्फार्‌० ०८४. 
+ °कच्‌ ए °कचि ५९१६. न्वषा० {गि ग्वष्म° 1 गगा. 


" प्रारम्बं ए प्रारब्धं ०५६ "+ जठर० 8 जरदठ० ००. 
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. वास०। गन्धवेराज ईत इतः। 
प्रासंप्रोत्तप्रवीयोस्वणएरुधिरपरामृषटबुद्धाजिघत्सा- ५ 
घाव्रूधाधिराजाप्रतिमतनुरुहच्छायया वारितोष्णाः । =\1} ९ 
विश्राम्यन्ति सणाधं प्रथन परिसरष्वेव मुक्ताभियोगा 
¢ धीरः शस्तप्रहार्रणभर रुधिरो्रारदिग्धाखिलाङ्गाः ॥३३॥ 
इतोऽपि । 
प्रतीस्॒न्ते धीराः प्रतिमुखसुरोभिः सरभसं 
विपक्षाणां हषी प्रतिनियतभेयोनुभवतः । 
विदीशेचग्भाय' दल्िितपिशितष्डिन्धमनि- 
10 प्रकारडास्थि्लायुस्फुटतरविल च्यान्तनि वहाः ॥३४॥ 
चिच । टेवराज अपूवोंऽयं रसःपतेः सङ्गामावत्तरणसगः । 
तथा हि । 
रषाः सङ्गामसीमन्यतुज एतवृत्तो“ मेघनादो ऽपि पाश्च 
वामे ऽन्यच प्र्वीरिष्वततिर्विंषममटो बोधितः कुस्मभकणेः 
5 ` केकरा बन्धुवर्गोऽप्ययमतिविकटः पृष्ठतस्वि्टमानोऽ 
ध्यास्ते सथ्य" निषखो रणशिरसि भृशं विन्ध्यवहूुविगाह 





॥ 3प॥ 
" इत ०. 72 ०४15. ° °भारान्‌ ठ श्मारा ००५५. 
° प्रासप्रोत 2, ए, 8०, 1, प्रातःप्रोत° | ” शित फ़ शिता ००. 
फ मासपोत° 2 1" °्यिन्ना० ८ रखिसतायु° ०९५. 


° वारितोष्णाः 2, 2, 7 वारितोत्याः | " न्लच्छांल० 7 न्लच्दा न्त ०७४. 


१५, 86, ].. २५ चर्छ । 
: छ, 8० प्रेष्याः ००४. 
सुक्तामियान्धा ए सुक्ताभियोगा ००४. 


न्मरोभिः7५ स्मुराभिः ४ 'मुरोभिः ५ श्तौ 8० 1:  ण्वृतो ०५॥ 


तणा 5 ०विषममदौ वो ए, ए, 1५ विषमः 
 " हृतिः ए हेतीः ००. मदौ दवो° प, 8० ग्विकटमदौ वो 2 
" भनुमवः 7 ग्नुमवतः ००. विक्रम्या ए कैकस्या ०९४ 


° विदीर्ण फ़ विदीर्ण" ०५४ प मध्यं 7, 2, 7५ मध्ये ए, फ, 8९. 
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वास°। गन्धरवैराज एवमभियोगोद्धुर डिषनतमभिवीष्यापि नि. 
ष्कप्प एव रामभटूः । अथवो चितमेवेतत्‌ । यतः 
न कम्पन्ते कञ्कामरूति कितं वाति प्रतिदिशं ` 
ससुन्मूष्धत्सा राः कुलश्िरिणः किचिदपि ते। 
5 न मयैदां तेऽपि प्रतिजहति गाम्भीयेगरिम- 
स्फुरवाद्याणो ऽकलितमहिमानोऽगमुनिधयः ॥३६॥ 
चिच । देवराज पश्य । 
भक्तिप्रहं कथमपि यवीयांसमुत्सृज्य चापा- 
रोपव्यम्राङ्कुलिकिसत्यं मेघनादक्षयाय । 
10 "तष्यीकृत्य प्रनकुशत्टं सानुजं राक्षसेन्द्र 
जीवां भूयो रपुपत्तिवृषा स्पशतः संस्करोति ॥३७॥ 
कथमेतदनिदुष्करमिव मन्ये । तथा हि । 
आक्न्थेकेकमेति रजनि चरभटाः कोटिशः शस्रवर्षे- 
भस्वहंशप्रयेहं पिदधति परितः सक्कियायोगपद्याः। 
15 थवा विं नाम दुष्करम्‌ । | 
एतावपुत्मरभावावकलितमंहिमप्राभवो युच्भूमा- 
चिन्धाते शचुशस्तप्रविट्लनफल स्प बाणाभियोगौ ॥३४॥ 


०%मेव तत्‌ 9 भमेवैतत्‌ ०७४. ' स्पभनैः ए सखशेतः 2, फ़, 8० 1 
° माभाग्य० 7 गासरीर्य० ८०४. स्पशंतः ए. 
" सङ्करोति संखतरोति ए गण. 
8 न्दुर््रह्याणो ए, ए, 1, ब्द्राग््रह्माणो ए ४ सङ्करोति ण संसरोति 1 ण 
गा रजनी० ण. रजनि० ए ण्णः. 
द्ात्रह्याणो ०४५०६०१ *० ग्दाग्रह्याणो 8० ° ण्योग० णि न्यौग० ए ण्ण 
[५/१ # 
9 दाग््रह्मयाणो 
म्रह्ाणो भरण्य '्दार्रहमाणो पर. | ०० ०्महिम० ठ, ए, 8 ०्महिमा० प, ए 
पञ्यर ए गफ. गमि? 12. 
“ लच्यी ए लच्सी° 7, प लकी | " °मीमा० ०. 1० न्भूमा० 8९. 
ए, 8०, 1, °स्युष्ट० णि ण्सष्ट° ए णण. 
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समन्ततोऽवलोकय । `हो कथमेते वनो कसो ऽपि महति सपल्न- 
स्घटे स्वाभिधानयोगमेव व्याख्ान्ति ! पञ्चषाः केवत्टं रामभटद्‌- 
पाटम्‌ठमासेवन्ते । तथा हि । 
सुीवः स्यन्दनस्याम्रे साङ्दाः ` पृष्ठतः पुनः 
5 पञ्चषा जाख्ववान्‌ भावी लङ्ाधीशोऽपि पाश्वेयोः ॥३९॥ 
विचिन्य ° हनूमान्‌ पुनः कनीयसं काकुत्स्थम्‌ । सविमर्भेम्‌ । 
वरमेत एवोभयथा रासभद्रपादपद्योपसेचिनः 1 यततस्तावदेतेषीं 
स्वामिभक्तिश्च धेयं च व्याख्याते गाचमक्षतम्‌ । 
रक्षोऽभियोगस्वन्येषां दृश्यते देन्थ॑मणत्छ म्‌ ॥४०॥ 
वास०। गन्धर्वैराज मानुषे त्टोके वात्सल्यं नाम केवलमखिले- 
न्द्ियवशी करण चू शेसु्टिः । "यतः । 
सोमिचिः कृतहस्तताप्रभृत्तिभिन्यनो न “केश्िहुशेः 
सारेणापि पुनः प्रसिद्धमहिमा शौर 


10 


प्रोधींष्पंणा रावणि 
इत्थं तुस्यतरे किल व्यतिकरे रामस्य रस्ुःप्रभो- 
वान्योन्यं शरवृष्टिरेव वत्ते दृस्तो वत्सतरा ॥४१॥ 








` अह ण अहो 7 गण. जाववान्‌ ठ जाम्बवान्‌ 1 8 


° °सङ्घदटे , 7, ए °सन्यंहे 7, °सङ्गरे | जासुवान्‌ 2 जीववान्‌ 1 
फ, 8९. ° हनू ए, ए, एए, 8०, 70 हनु० ए, 

 सखाभिघान० 7, ए, भ, 8० 1, सखस- | ° कनीयःसं 7" कनीयसं 8 णण. 
तिघधान° र. र ण्देतयोः १५ ग्देतेषां ए ०णाइ. 

+ व्याख्यान्ति 2, 7, 7, 1 ख्यापयन्तः | "“ व्याख्यातो ० व्याख्याति ए गण. 
भर 8९. ** दैवम  दन्यस० 7 ण्णः. 

५, $ ५ * 13 ह 

सोऽङ्गदः 5 सीङ्गद्‌ः  सागदाः यतः ००. ए ण्ण. 


7 साङ्खदः व्ण. ए "०. ० साङ्द्‌ाः प 
साङ्दाः ए. 
° पञ्चषा ए, 7, पए, 8९, 1 


2789 


गरे तु. 


५ कञि° णि कैखि° 1 गणा. 
" शौर्योपणणा 8, 2, ,7; परीयीय्रणी 
ए, 8९. 
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चिच । देवराज युक्तमेवेतत्‌ । एवं वात्सस्यमनुरूध्यने किल 
महात्मानः । साद्तौत्ुक्यम्‌। पश्यतु देवराजः । 
सौमिचेवाणवजेरधिकतरममी ममेवेधं प्रविद्धा 
धावन्तः ्ाधरेन्दरा इव रजनिचराः शेरते युद्धसीमि। 
5 रक्षोनायोऽपि पुचान्‌ कत्तिचन पतितान्‌ वीष्य रामा- 
भियोगं 
सन्यज्यानिष्टशङ्री' निपतति तरसा" मेधनादोपकरटम्‌ 
॥ ६२॥ 
तदेतदत्याहितमाशङ् ॥ 
10 वास । गन्धवेराज किसर नामाव्याहितम्‌ ¦ अपरि च्ेदमरि- 
मानः किलिते वकुतस्यकुत्प्ररोहाः । तथा हि । 
परःसहस्रं * रजनी चरेन्दा 
यास्य वीरस्य किरेकलस्यम्‌ । 
तथा रणेष्वह्धतवीस्गोष्टी- 
15 मूषायमाणो दशकन्धरो ऽपि ॥४३॥ 
चिच । देवराज बहुभिरेकस्याभियोगेऽपि शुभोटकेतेषेतद बहुव्य- 
क्तिनिष्ठम्‌ । सचमत्कारम्‌ । इतो ऽवर्धत्च! देवराजः । 
रक्षोनाथे सस्मससिततो निगैते विग्रहे छः 
सुभ्यत्युचच रघुपतिश्रेः कील्ठितः कुम्भकणैः । 
20 कुस्भोऽयेतां पितुरुपनतां वीष्य वसां वपुष्मान्‌ 
गवेः किं वा निपतति जवानज्नङ्खमः हसाधरेन्द्‌ः ॥४४॥ 





1 ५ 

, शशदधां ण शशाद्खि ए गण. ° इूतो धावतां ० इतोऽवघत्तां ए ण्णः. 

। रभसात्‌ ण तरसा 7 णण. वपुष्मान्‌ गर्वः 1६, फ, 8० 2 वपुष्मा- 
काकु० णः ककु ४ गण. नातः ? चपुष्मान्‌ वगः 1\. 


4 र 
°सह्‌ स 0" °सहुसं° 7 ०1115. [नण ° वा निपतति 1, फ, 8५, 12 2 वापि 

5 ० € गनि ० दर्वेति 0) १) 

दकानं एतद्‌° " "द्‌केतेत्येवद० 7 | पतति ४. 


^ (श. भ 45-47 119 
साद्धुतम। अहो ङिदरसन्वारिता मरटजातिः । यतः । 
उर््ष्या रदशर्थङला एमां पतन्तं 
1.1 ध त &@ 
"टुघ्रं कुम्भं मृधनुवि कपिः कोऽपि मध्ये रुरोध । 
सविशेषं निर्वे! कथं सुसीव एवं । सविचिकित्सस्‌ । 
दोःस्तम्भाभ्यां सरभस्मथापीडय विर्िण भूमौ 
ऋान्वाणेनं त्रतिंधवि वंशं माषपेषं पिपेष ॥४५॥ 


साशङ्कम्‌ । । 
` 'एतन्निरीष्य निपपात च कुम्भकणैः 


सुमीवसुखतरविदुतिरयहीच्च 
उन्मोच्य सोऽपि निपुणः स्वमसुण नासां 
त्ठज्जां स्वसुश्च युगपत्‌ किल निश्च कते ॥४६॥ 


वास! गन्धरवेराज इत ° इतः ॥ 
लघुश्घुपत्तिरेष राक्षसाना- 
सर्धिनुवि विं च कुमारमेधनदि । 
किमपि चरितमडुतं व्यतानीत्‌ 
सपदि यथा प्रतिघान्धत्तासर्धाताम्‌ ॥४७॥ 


अहह । इदटमतिदुष्केरं प्रतिसतविधानसापतितमस्य रघुशिश्णेः । 
तथा हि । 


` ्चारता ण ्सञ्चारिता ए ण्णः. ° ण्नादे ए, 7, 7, 1 ग्नादं ए, 5९. 

° दृष्तं, 7, ए सघ्रं 1, सत्यं ए, 8५. ° °ताद्खुतं ण °तमद्भुतं फ़ ००. 

° कोपक्रोघधाम्वैरोषमप्रतिघारटु क्रुघौ | “” ०मघातां 8, ए, 7४ °मघत्तं ९०५. 
°मघातं ए ग्सघत्तं ए °मघात्तं 8९. 


स्ियौ १११९१ 8० फष्मष्टाण ए 86. 
* ०्विवशं ए, ए °विवशौ ०५४. " ष्दुष्करं 7, 7, 7; शदुष्कर० +, & 
5 एवं निरी° {ण एतच्निरी० ए ०7. ग्ुकर० 8. 
- ° दूत गप. ए गण. "2 प्रतिसंविघान० प, 8०, 7, ठ म्रति- 
सान्धान० ४ म्रतिशंविघान° 7. 


॥ ०मपि मुवि ॥ 0 ग्सधिसुनि ९६४, 


प 2 
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यावन्सन्तप्रमा वाहुरधिगुस॒गततीन्‌ मेघनादप्रणुन्ान्‌ 
 दुर्भद्यान्ागपाशान्‌ विहगपरिवृढास्लप्रयोगाद्चधृनोत्‌ । 
तावद्रषोविनेवा पुनरतिरभसं मम॑णि कोधभूना 
गादं विद्धः शतघ्था हनुमति सहसा मोहनिघ्नो * न्यप- 
5 प्रत्‌ ॥ ४४॥ | 
चिच । देवराज अयसचाद्खुततरो विमदः । यद्‌ तु भातुरमोहम- 
धिगनम्य भाविलङ्कष्वरयादकममेव करूणवी सनुभावभावितचित्तवृ- 
्षिस्तथाविधस्यापि दणेनोत्सुकः समरध्यत परितः कुम्मकणेप्रसु- 
खया रसषःपृतनया त्द्‌ पुनरिटमेव प्रत्यकाषीत्‌ । तथा' हि । 
10 पुरां" जेता” पूवे चिपुरविजये यामुदवहत्‌ 
स्थितिं तामेवायं रघुपत्तिवृषाशित्य वपुषा । 
छणाद्ष्रो नाथानुजमिषुभिराद्छिद्य कणश- 
श्वस्‌ भस्मीदुत्यायनुजसभियाव्युत्सुकतमः ॥४९॥ 
निबैखं। हयो“ वात्सस्यमहिमा रधुपुङ्गवस्य येन पुनविंषयी- 
15 कृत्तमाचामेवानुजस्यावस्यामभिजानाति स्म्‌ । परितो निष््य । सहषम्‌। 
दिष्ट्या स्वस्ति रघुकुलकुमायभ्यासेताभ्यासुत्पश्यामि यततस्तावदेत- 


` ण्हुरधिगमगतीर्ए ग्दुरधिगसगती | ` °मुखया ४ प्रसुखया ०९५. 
7. ण्दुरधिगमनती० 2 ण्द्रधियमगतीण | ° तथा हि ०ण. 2 ण्ण. 
ए, व प, 56. ° पुरां ए, छ, भ पुरा 81, पुर्‌ 8 
र ॥०। © 
॥ [> ४ 3 "0 जिता 8० जेता ९०#. 
शतघ्यां 2 शतचघ्या ००४. | । 
+ ग्निघ्रोऽभ्यपप्तत्‌ 2 गनिध्रोन्यपप्नत्‌ मा 
1२, ए, 7, गनिघ्ेऽपयठत्‌ ण, 8० “ °नाथोऽनुज° ए °नायानुज० ०९५. 
® ०रादत्रसमेव ए, 7, ! ०२द्‌ क्रममेव | ”“ मखीरत्याप्यनुज० 2, ए, 8९ 
1 °रद्‌त्तक्रसमेव 8० °रचक्नममेव ००. | भस्यीछत्यानुज° भ भसखीकुलाप्यनुज० 7 
" ०२ द्‌ त्तक्रममेव ए. "* अवो 7 अहौ ०८०४. 
6 
समरुष्यते  समनुरुष्यत ए सम- | "ऽ ग्साचाभवे अनुज 2 गमातचामेवानुज 
र्ष्यत ए, फ, 8९, 7. ९८४. 
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योरस्मिन्‌ वयस्नमहाणेवे यातुधानाधीश्नापि सपरि वारेण कुम्भ- 
कणं वधात्‌ सम्धान्तम्‌ । पनरेतौ नि्वैणं । कथमद्यापि प्रसुग्धावेव । 
विषमो व्यसननव्यत्तिकरस्तावदापतितः । यतः । 
बहुच्छ त्वानि रक्षांसि रिपवस्तृवरो स्वयम्‌ । 
8 एर्षावस्थापि कपयः सहायासतेऽपि विङ्कवाः ॥५०॥ 
तत्‌ किसुपकऋमं देवस्रेति न ` जाने ॥ 
वास०। गन्ध वैराज किमेवमाशङ्कसे। पश्य । जाख्चवत्मरतिनोधितः 
किलायमचिन्यमहिमग्रथिमा प्राभज्ननिः । सम्पति “ 
उत्स्मजैदो मद्रपः प्रलयपरिमिलत्पासुवषोनुकारी 
0 . किज्वह्ुग्नौयपुख्डःप्रतिमविर्व॑लनापास्तनस्षच चक्रः । 
भूम्त्सुक्यानुरूपव्यवस्ितिरधिकं पयेवेसुत्य गत्वा 
कापि प्राज्ञः छणाधात्‌ कमपि गिरिमसांवाहरनाजगाम 





॥ प१॥ 
1 ०रस्मिन्‌ > °रन्यस्िन्‌ ०५५. प्रथमा 1, नमहिम्ता प्रथमः भ महिमन 
° ण्व्यसन्‌० गण. ए ०. म्रथमः 8५. 
४ विषमो व्सनव्यति० 8, 7, 7 विषमो | "° हि श्त. ए ०णाः. 
व्यनव्यति° 1, विषमे ध्यानव्यति° प, 8० | "" प्रसमूरज॑० 1 उत्स्ुजै 2 उत्सफूजे 


 ण्वस्ूवरी 2, ए शवस्तवरौ 7, वसतु | ९५४. 
वरी 7 श्वस्तवशने 8८ ग्वस्त्ववशौ ए. ४ 


[रम्‌ 


ण्कूपः पर, 8०, ए ग्तूप 2, ए, 


° एषवस्था० ए एषावस्था० ००५. " ग्यास 2, ए, 8० 78 ग्त्पांसु प, ए. 

॥ देव° ए दैव ९८. ि ग्डुखराङ्ग० ग्डुमाग्रर ०८५. 

( ज्ञायते 3 जाने ९6* 15 गविवकरा० ६] "विवलना० ९९४. 

? जाम्बवत्प्रति° ए जाम्बत्मति° ए |  पर्युमपल्युत्य ? पर्यवजुत्य ०५. 
जीववतति 2, 8 1, जीवत्मतिर भ " °मसौ वाहयन्ना° 8 °मसावाहरत्ता 


° ०्सहिमप्रयिसा 5, ए, ए °्महिमा | ००४ 
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चित्र० विभाव्य । सोल्लासम्‌ । देवराज पश्यः पश्य । 
यथा चन्द्रालोकं कुसुदनि वहश्रुष्ठकमणिं 
दुषत्सारस्तद्चामृतसपि भवास्मोनिधिगतः। 
तथा सर्म्मायेतौ हनुमटुपनीतादिसस्तं 
भदि्युज्जुष्सेते किमपि गहनो वस्बुमहिमा ॥५२॥ 
दकिणतो निमाय कथमेष त्टरङ्घृ्वरः कल्थावसाननिमयोदं पाथ" 
इव पाथोनाथस्य राकस बल साकषेन्‌ पुनरभ्यमिचमभ्येति । विमृश । 
सम्पति तु धेयुद्धसस्मावना” । प्रतिहत बहुतरप्रधानव्यक्ति रा- 
वैणमेघनादशेषमेतदाक्षसवंत्सेतावपणुभो न "गण्येत किं" पुनः 
10 परःसहसलयस्चपकीटाः । पनलंच्छणं निव । “एष तु 
शणोत्कीणे मखिरिव घनाम्भोदसुक्तो विवस्वान्‌ 
निः कोश्णेऽसिश्रेटि तिविगत्ठत्कन्हुकः पन्नगेन्द्रः । 
दीव्यत्युच्धेलेघुरघुपतिः विं नुं वा स्यात्‌ किमन्य्‌ 
दिव्योषध्या जरयति महिमा कोऽणचिन्यानुभावः ॥५३॥ 
‡ पश्च पश्च ए, ए पश्च गणा, ८०॥. ° ०मध्येति ००. + °्मग्येति ए. 


“ °रस्तत््वासुत० एए गर॑स्तलाम॒त० 23 | " ण्वना। प्रति 5 न्वनाप्रति° ०. 
°रस्तलवां सृत 2 °रस्तलासृलवासृत 7: | "' रावणं 7,7, रावण ए, ए, 8९ ४, 


“रुलायतः ॥\। “रसुलासृतः 9९, 12 "वलमेतावय्युमौ 23, 7, 7, 7 °वल- 
| ष्येतौ 7 ग्वयेतौ ०९५. मेताभ्यामवगणितमिवयेतावष्युभौ प, 8९. 
°मेते ०५. " गखयेते ठ गण्यन्ते 7, ए गणयन्ते 

कस्पना० १८ कर्पा० ८61६. ए, 2 1}. 


6 
| ह 
4 .__„_ | ° किंपुनः ०. भा एणः ए, 
°वलमाकषेन्‌ 2, ए,६० ण्वलं मावत्‌ | २५ नव 7 1 गदं 8 एव 1 

४, 7५ °बलप्रकरषैन्‌ 7 (0 न 

° °भ्यसिचरस० ए, ८, 1२, 7; स्यमिच्चम घनान्तादधिसक्तो > घनास्मामुक्तो 
भ म्भ्यमिच्रम० ००५०८०१ {० °भ्यमिच्यस० 8९. | चनाम्भोदमुक्तो 7, प, 8०, 10. 
११०१ शण श्ष्ाय ; जेचस्तु जेता यो र दीव्य 7, 7, 8० 1 रिव्यः ॥। 
गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति । सोऽम्यमिच्यो | दीष्य 5. 
ऽम्यसित्रयोऽप्यभ्यसिचीण इत्यपि 8०. " जगंति 7 जयति ८०४. 
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निरूय । कथं प्रकरान्तसेव कपिराषसनासीरचरयोभैटयोः पुनरा- 


योधनम्‌ । तथा हि । 


` शितिवाशेरेके मृधभुवि पर तीषष्णनसतैरः 
करियासातत्येनायहमहमिक्ाकान्तसनसः । 
` मिथो विध्यन्ति स्म* प्रनत्ठतससस्सदैविदत्त्‌- 
"सितिष्ोदेः पिर्टात्तकमुरभिवक्षस्तटभृतः ॥५४॥ 
सविशेषं निय ! ता वदन्तर्मनयो कैल योरधिगंस्यमान प्रातःसन्ध्य- 
योयावटन्धतमस्रारूणात्योकयोः । तथा ई । 
प्रत्तिक्षणसियं रस्षःपुतना छ्ीयतेतराम्‌ । 
"तथा तथा खव ङ्गानां सेनानन्तगुशेधते ॥५५॥ 
वास" । गन्धवेराज पुनरितो महत्‌ कदनसुप क्रान्तम्‌ । 
रक्षोनाथो रघूणां त्वरितमधिभुवा रावशिलै शणेन 
इन्दीभूय प्रहुणद्धजवल महिसाविष्कृतेष्वासशिघौ । 
दिथास््राणं प्रयोगं" प्रतिकृतिसुचितां चाश्चुवानौ मिथोऽमू 
सू्ेत्कस्यावसानज्वत्नपरिभवं सेन्ययोः पेद ताम्‌ ॥५६॥ 


" शिवै° 2, 1, शितै ००४४. 

‡ ^ ११९१ पाणा गष : अहमहमिका 
तु सा स्यात्‌ परसरं यो भवत्यहङ्कारः 8५. 

3 विन््यन्ति 2, भ विध्यन्ति ०४५. 

“स्व 7 सम ०्लाौ. 

° °चितिचोदै ए °कितिच्तोद्‌ः ४, 8०, 
1 न्वमाधघूली° ए. 

° पिष्टातक० एए, 8९, 1, पातक भः 
पिष्टान्तक० 3 यपिष्टात० ए. 415० ०१त९्त 
४]0ाहु पाणा : पिष्टातः परवासकः इत्यमरः 
8९. 

† °द्‌न्तरसेनयोर्वलयो० > °दन्तरसन- 
योर्वलयो° ०५९. [गगम्यमानं ए, 5५. 

° ग्गंस्यमान० 2, 7, 7; नगस्यमान० 


° तथा 2, 7, 7, 1, यथा ए, 8९. 

"° ण्नां सेनानन्तगुणैधति ए श्ना तत्र 
गुणैधते ए श्ना त गुणेधति  °नामन- 
न्तगुणैधते ए, 8० °नानन्तगुैधते 1४. 

" न्तेष्वास° 7 तन्तेष्ठास० ए नतश्चास 
8 न्तेखास० 1070, (०, # °्तेष्नासन् 
"तेश्ास० ६० 1४. 

" श्रास््रा० ए दिव्या° ०९४. 

प्रयोगं ए, ए, 7, 72 
8८ 


प्रयोग० फ़, 


** चाञ्चुवानौ ठ चाष्णुवानौ ८६, 7 
चाप्ुवानौ भ, 8 चाष्णु्वानौ ए. 

"° पर्यद्‌ातां 7, 7५ पचैदात्तां फ, 8० 
पर्यटातां 7 पाषदानी ए. 
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चिच । देवराज दुरवबोधो ऽयमनयोमेहावरीरंयोर्भिंथोविमदैः । 
तथा हि 
छवेडीभिः कर्कुभः पुषत्कनिकरेव्यो म दिधासणिङते- 
दहेवििषतां धशततलमपि प्रच्छाटयन्तो चिरम्‌ । 
5 कुवीत ऽश्रुजलाविले कछषणपथान्ये्तावकारटोचर- 
टोमार्व्वानि सवेपथून्यपि सुहूवेष्मीणि नः पश्यताम्‌ 
॥ ५७॥ 
सविशेषं विभाव्य । कथ प्रत्यक्ानुमानाभ्यासुपलभ्यमान मकमेव 
वस्तु विप्रवृ्टा न्रं सम्पद्यते । तथा हि । 
10 अस्माद्‌ रावणवृक्ताट्‌ राघववृत्तं तु दशगुणं वीषे” 
अनुमन्येऽनन्तगुणं पाश्वैपततत्को णपेन्द्रविनि पातेः ॥५४॥ 
परितो निरूप्य । सकुतुकाखर्यम्‌। 
यावन्तो रजनीचराः प्रहरणो नूणद्ुजा केतवो 
युध्यन्तोऽभिसुखाः स्फुरद्जमदाध्माताः पुरो निगेताः। 


15 क 1.6 
15 प्रिघ्राशुगजालपस्षपवनाधूते प्रत्तापानते 
# (4 कण 
चिच दाशरथेः छणच्छत्भतां यान्ति स सर्वेऽपिते 
॥ ५९॥ 
" देव 8 देवराज ०७ असद्‌ ४ असद्‌ ००५. अस्माह्‌ प 
° ण्वीर्ययो० 8 ग्वीरयो० ०५५४. अखाद्‌ ०७५. 
ॐ ^ तत 2100 शषा : ्वेडा तु सिंह °वृत्तान्ताद्‌ ए, ४ ण्वृत्ताद्‌ 112 
नादः स्यादित्यमरः 8०. वीचय {ण वीक्ते ४ ०]. 
। ककृदः ए कुल 7 वाकुभः ००४. " न्जवितवो 8० 8 ग°्जाकितवो भ 
पुषद्ध० ए पुषत्क० ८८४. °्जाः केतवो 7, ए, 1४. 
° भशं 0" चिरं 8 ०. "« ण्न्तेऽभमि० 8 ग्न्तोऽभि० ०५ 
` ण्ञ्ानि7, ४, श्ाणि ए, 8८ 70 | » ग्शुग० 7, ए, 5९, 72, 2 ग्ययुगर 
° ०्मानभेव ए ग्मानमेकंमेव ०५. ° प्रतापानस्ते ए, ४, 8०7; ग्रतापामले 
9 


नलष्टतर्‌ ४ न्छष्ान्तर्‌ ०९४. 5 प्रतापाने7ः 
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सविमेम्‌। एवं किलेयं पाच्वभोतिको सृष्टिः। 
चेत्मोक्यमणपयेप्रं रक्षसां स्थातुमपदः । 
येषां ते केवत्टं भूमो विन्स्युः पन्वतां गताः ॥६०॥ 
वास"! गन्धवेराज पश्यः विस्मयनी यविप्रलम्पौ किल्ाम्‌ रा- 
5 वणरावणी । यतः 
एताभ्यां राघवाभ्यां सकुतुकसिषुभिष्छिद्यमानेषु मूधे- 
स्वेकस्येकोऽप्यनन्तः किमु सदुशगुणो वणेनीयः परस्य । 
एतत्सम्पश्यतोरयततिचिरमनयोः कोऽप्यचिन्यः ° प्रभावो 
" यन्बोत्साहो न धेये विरमति न शिर््डेदतः पत्चिणोऽपि 
10 ॥ ६१॥ । 
नेषथे ! भो” नो" रामभद्‌ किमचाप्ुपेस्षसे "“दुवत्तमेनं कथं 
" चेकक्रियासाध्यमेतावन्तभ॑थैम्‌ ° ! “अ वधा्व तावत्‌ । 
भवान्‌ सीतां लोकस्तिभुवनगतः प्रीतिमुचितां 
कनीयान्‌ पोलस्त्यः पुरमसरतां स्वां पुनरयम्‌ । 
15 किमचान्यत्‌ साक्षात्कृतपरमतो मुनिगणः 
प्रसादप्रोन्मीलन्मुदि मनसि शान्तिं च लभताम्‌ ॥६२॥ 


` लिल्युः पञ्चत्वतां 7 विलिच्युः प्तं 

° पश्य२ 7 पञ्च ००४. [००४६. 

° रावणरावणी 2,7,1 रामरावणौ 
भ, 8 रावण 7. 

* सद्ृशगुणो वर्णनीयः 5, ए सद्शगु- 
रीर्वणनीयः ॐ सरसगुणौ वर्णनीयो ए, 
8० सदसगुणौ वणेनीयः 7५. 

क दत्य सम्प 3 एतत्सम्प० ००४५. 

¢ ण्न््यः प्र 2, ९, 8०, 7 ननत्यं प्र° 7 

यत्नो ए यचो ०५६. [न््त्यप्र° ए. 

४ वितरति १) विरमति ९४. 

° म््केद्‌तः ए, 8०, 7, 8 श्ेद्ने 7 
°म्प्केद्‌नः 6०7, 10 ° तः ॥ 6 


मोमो... 


गा. ९ णक. 
मोठ, भोः भ, 8० 1. 


कनीयान्‌ ८. 24 एण) 


हि दु वत्त * * . तावत्‌ (७५ 1.) १€९ 
071. 3. 

"3 चचैवक्रिया० ए चवैकक्रिया० 8०, 
वै करिया० प. 


4 गमय ग न्मर्धे 7 ०. 

10 गुण 80) 70 19 प]. 

"र म्रवघत्स 7 अवधघत्छ ००४. 

"7 प्रल्ार 8तत्‌्व नेपध्याभिमुखमवलोक्य 1 
दुवैत्तमेनं कथं चैकक्रियासाध्यमेतावन्तमर्थ- 


मवधत्ख तावत्‌" 2. 
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चिच । निशम्य । कथमेष टरिव्यभिगणो ऽ येतयोवैधाय राघवौ 
त्वरयति । अथवा दुवृदप्र्ान्तिः कस्य न मनःप्रसच्से । ससम्भमादु- 
तौत्सुक्यम्‌ ! देवराजं पश्यः । 
आन्यां जल्याच्युत्तासस्मररणसुरभिभिमागेखे राघवाभ्यां 
5 सूथानशिच्छिदाते रनिचरपे रवणेश्चाकमेण । 
पश्चादूसःकबन्धो मृधश्ुवि विवशः सोऽपि रछोऽवयोधः 
सोण्यां श्रीदाशर्थ्योः शिरसि च वियतः पुष्य्वषैः 
पपात ॥६३॥ 
वास° । नेपध्यीाभिसुखमवलोक । सोल्लासम्‌ । गन्धर्वैराज पश्य तावत्‌ । 
10 एते कित्व चभुवनशचो दशकन्धरस्य निधनवृ्चान्तच्रवणेन प्रमो- 
निर्भरः "सहमहषैयः भुलनसः “कलपि "महोत्सवमनुवुभूषन्तो 
मामेव प्रतीरन्ते । तट्‌ गच्छास्येतेषां सनोरयसम्पादनाय । तम- 
येतइ्ाननिवेदनेन प्रियसखमलकेश्वरं प्री शय ॥ 
दूति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः स्वे ।॥ 


॥ षष्ठोऽङ्ः ॥ 
ग्शान्तिः ए प्रशान्तिः ०८. "” नेपध्यामिसुखमवलोक्व ०. ए ०णः. 
"प्रसत्त 2, ए श्रील 2, ए, ६० | » समरषयः 2 सहमहषयः ००. 
पश्यर ठ पश्च ०९४. [प्रसे 1. 


न्डरणं 7 ग्सारण० ००५४ < कमपि 1, र, 3 कपि (6०, †0 कमपि 
ण॒ कपि० 8, 1. 

रजनी० १२) रजनि° [10 ४ 9 हो० ॥ 

ण्खाक्रमेण 2 ख क्रमेण ०५. , सुमहौ°  महो° णः 

"कबन्धो 7, 7, 7 कवन्धौ ए, ६०, 1. °सनुभूवतो 7 श°मनुुभूषन्तो ०५. 

रच्तौ विरोधः? रक्तोऽवरोधः ००५५. | प्रतौ च्यन्ते ८ प्रतीन्न्ते ०५५४. 

न्वतैः 8 न्वः 7, 1) ग्वर्ष्‌ 8० | >» प्रीणय 2, ए, ए, 5० मप्रीणीय 8 

वर्ते फ श्वः? प्राणव 7. । 


१। 
% 
3 
4 
5 
6 
र 

8 
9 
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"ततः प्रविशति शोकाकुला लङ्का ॥ 
लङ्का । साकरोम। हा महाराञ्चः *दसकन्धर "तेश्चोक्वीरलच्छी- 
पडिग्गहणदुदखत्विर्‌ । हा सञखलरक्खसलोञखपडिवांल णएसम॑त्थटु- 
म्मद्भुखरटरड। हा पमुवदयादजुचत््चणोर्वनुज्जन्तुरदमुहपुरडरी। 
5 हा” केकैसीपुत्ततिठं । हा वन्य व॑च्छत्द । कहि” मए” तुमं 
पेकिलिदब्वो । हा कुमार कुम्मच्स । हा वच्छ मेहरणौद्‌ । करहि 


४ खगं वन्दे 10९६105, 7 ०णाङ$, 1८ र्द्ध ०११. एकलव्य °जुज्जेन्त० 8१ 
॥ ०राय्‌ ठ °या ९०५. °मुद्ध० 8 ०]. 
° दस 7, ए द्श० ००४. सुद्ध . . . पुन्त० 0. 6 एग०्ण) ००. एर. 
+ हा तत. ए ण्ण. 18 ०पुं० {ण भ्सुह० 8 गणः. 
° तलोक 8 तेन्लोक° 7, 7, 7, तेललोद्क° | "° ग्दीय० ठ °रौच्न० ०९४ 

8५ तेलोद्क०° ४. ह? हा ०५४ 


° न्पड़गाहण० 7 ण्पदिगर्गहण० 7, 7 | " कीकसी° ००7. 1० कैकसी ° 8 कैकसी? 
०"पडिग्याह° 7, गपड्डग्गह० 8० ण्परि- | 7 केकसी° ए, 8९, 79. 


गाहु° प. 2 नतिलिय ए न्त्तीलेच ए °तिलच 
7 सश्रयल० 3 सञ्मल० ०५४५. प, 
$ णवालक्षण० » °वालण० ०९४. ॐ व्ण ए न्जण्‌० 2 ग्यण० 2 
° °संमत्य० 5 °समत्य० ०९५४. गर्ग ए, 8 °तअसा० 1४. 
"” णदुस्सद्‌० 8 ण्दुम्मद्‌° ०९५. * ०वत्सल 7 °वच्छल ०५॥. 
५ मुय उ भसु ९९४. ‰ कहं 1\ कहिं ५12 
"° ण्पाञ्र० 7 ग्पाद्‌० ०५४. % मए 7, मये 2 सएव से 
13 "जुयल० °जुचखल० ०५५. [= 
14 नय्रचणो० 2 ०ड्णौ० ००।४. ध पेच्छिदि (4 पेकिखद° 11; 
148 > न्द 7, 8८ जण 7, भ, 1४ 


°पज्ञु° 211 2168. ध 
18 ग्युजन्त 28 शजुत्त 7 .°जुज्जन्त तत्स वच्छ ०९६. 
९९1६, 30 ग्णाद्‌ ए ०्णह्‌ १1 ग्ण ८६{+. 
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सि 1 देहि मे पडिवंस्मणम्‌ । परितो" विलोक ! कहं को वि एः 
“मन्तेदि । उष्वमवलोकय । हा टुद्रदेषदटुवित्ठसिञ् कौस खं" परिणदं 
सि । अहवा को एत्य "भवदौो उवालस्मो । अत्तणो ए" दुर्चैरिदं 


एद” विपरिरमेदि ॥ 


दति सानुक्रोशं रोदिति ॥ 


ततः प्रविशत्यलका ॥ 
अलका । अहो कथमस्य रक्षःपतेरपूवैः को ऽपय टशपरिधाकः। 
यदेतावानपि रकषुःस्गः क्षणेनैव विभीषणमाचरेषः संवृत्तः । 
शव्दवणं नारयिला ! परिक्रम्य ! कथं कनीयसी मे भगिनी प्रत्ययभतै- 
विरहव्यथाविधुरा अन्दनी त्ठङ्का । उपर्य! भगिनि समाश्वसिहि 


10 समाश्वसिहि ॥ 


लद्धा । विमा । कहं वहिणिञ्ा मे” अलसा" ॥ 
अल । "भगिनि समाश्वसिहि समाश्वसिहि । एवं किलेयं लो- 


कयाचा ॥ 

` "वयं ठ गवच्रणं ०५५६. 

* ०तोऽवलोक्य ढ न्तौ विलोक्य ९८. 

नृ णाद ण॒ ९६६. 

* मन्तेदि ए, ए, 8९, 1५ मन्तदि ए 
मन्तेहि 2. 

° ्देव० 8 ग्दे्व० ए, फ़, 8० 7 
णदेच° 00. ‰&. 

° न्दुक्लिलस कीय ठ दुञ्चलसिग्र कीस 


7, ए, 8०, 1, गविलास कीस ४. 

` एवं 8, , 8९7: एवं ए एत च्ण्य. 
1० एव्वं ए. 

4 भवदौ 0०. 2 071४. 

॥ चयरक्वु ४ एच्च ८५४. 

+ दुचिदं 2 दुच्रिदं ९९४, 


एदं 00. ए गग]. 

श "एमदि १0 "णसेदि ९६१. 

* ण्यरी० ए गपरि० ००५. 

"+ रक्तसःसर्मः 8 रक्तःसर्गः ०८. 
५ समाश्सिहि 1९ ०८6 गण. 

"° मह्‌ 8 समे ०८४. 

" अलया ए, ? अलच्ा ०५. 


2 मनिनि समाञ्सिहि समासिहि 
1. ए, . 

" समाखसिहिं समाश्चसिहि ८ समा- 
खसिमि समाञ्चसिमि ए समाखासि समा- 
स्वाखि 7, समास्वमि समास्वमि 8 
समाखसिहि ए. 
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लङ्का! अयिः वहििए कुदो मे आसासो । जुवैदजणमेत्तसेसा 
सं वुत्त श्हि । एकतो" उण कुलतन्तू कुमारविहीसणणो' चिटदि ञि 
सुणीशदि । सो वि मह मन्दभाइणीए अधरदाणए रिउर्वक्सं जेब 


सेवेरि ॥ 


$ अल०। अयि" भगिनि" मा मेवम्‌ । न खल्वस्माकं स" पपु 


पक्षः ॥ 
लङ्का । कहं विख" ॥ 


अल०! यस्य रिपुः स गतस्तच्च गतम्‌ । सम्पति तु निसगेसुह- 
स्माकं चिश्रर्वेना वनप्रसिडसन्धो दाशरथिः ॥ 


10 


अल! इेटुश्ए एव ॥ 


, लद्भा । आश्वस्य । कहं ई्रिसो वि ॥ 


लङा । कहं अम्ह "सामि ईरिसो विपरिणदो ॥ 





1 अपि 8० अयि ०५८. 

° "्णीए 7 नशिए ०५४. 

° युवर्‌० 8 जुवेद० ००४. 

“ °्मेत्तेससा ए भमेत्तसेसा 7, ए, & 
°मेत्तसेसी 1, °मेतत्तेसा ए. 

५» एको भा 2188. 

र °तन्तु ¢ °तन्तू ९६१. 

° ग्विभीसणो 2 °विहीसणो ए, ए, 
8९, 7 °विहिसणो भ. 

7 क्खु ०0. फ, 8० णण. 

° मुणीयदि ए सुणीच्दि ८८५. 

° अघण्‌० ए, एए अधघण० ०८५. 

" रि्षुपक्खं 5 रिखपक्खं ४, ६८, 1 
रिडवक्खं ए रिप ए 


९8 अपि 80 अयि 410 

" भागिणी 2 भगिनि 
९९४६. 

" ख रिपुपचः . . . ग्द्स्यावं (1. 9 ॥०- 
10१) छपा. ए नप. 

14 { 

91 विद्र ९९६. 

„ मुवनावनप्रसिच्चसम्बन्धो ए. श्युवनी- 
वनप्रसिद्धं सन्धो 8 ण्सुवनप्रसिद्धसम्बन्धो 
2, भ, 8९, 

 ईूरिसोढ, 8.8 दूरिसो फ दीरिसो 
1, हीरिसो ष 

" सारिसु 8 सामिमुं ए, फ, 8५ 7 
सामीसु ए. 


भागिनि 
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अलः । ` अ्यननुसन्धाने किमेवं भाषसे । गृणु । 
रघुकुत्तिलकेऽस्मिन्‌ भरातृमाचदितीये 
किमपि पितृनिदेश्णदणडकां* सम्प्रविष्टे । 
यदुचितमसुना ते रक्षसानां विनेचा 
विहितमयमशेषः कमेणस्तस्य पाकः ॥१॥ 
लङ्का । हुं तुमं उण ईरिसे" पत्थावे कहं एत्थ उवद्धिदा सि" ॥ 
अल! ऋवधतस्व \ अहं कितं वेमातुकेणए पौलस्त्येन गन्धव 
राजांच्चिचरयाटसुं वृच्चान्तसुपत्रभ्य श्ट बन्युप्रतिबोधनाय विभी- 
षणस्य च ल्ङ्ाभिषेकसाश्ात्करणाय रावणपहतविमानपनजस्य 
० पुष्पकस्य च रामभद्रो पस्थानोपदेश्दानाय सब्दिशा ॥ । 
लङ्का । अम्मो “ कहं भखवदो पसुवडणो वि मित्तं णिर्धाण- 
धिवर सख्यं“ एवं” उवर्चरदि रामभर्दम्‌ ॥ 


† अननु° ण" अष्यननु° 7 ण्णः. 

° ण्कान्‌ 8 नकां 7, ए, ए, 8० ण्को 7४. 

° तुण ४ उण ०७४४. 

+ ईरिसे 7, ५, 8० दूरिसे ठ दरिसे 
1\ एरिसे द. 

° पत्या 2, 1२, 8० 
प, 1. 
° उवदुदा ४ उवरिदा ४2 उवदटिदा 
ए, 7, 8९, 1, 


पथावे 7 पत्यावे 


५ सी 80 सि ९611. 

° ण्मातुकेणए 2, 7, एए न्माच्केण फ, 
8९, 12. 

° °राजाचचि०° ए, 8०, 8 ०राजाचि° 
77, 7+ ग्याजचि० ए 


"” ०भद्रप्रस्ा० ”' "भद्रोपस्था० ए ०ण. 

" समादिष्टा 5 सन्दिष्टा ०५. 

1" अमा 2 अम्मो (००४. 

"3 शिघाणाधिवई 8 णिघाणाहिवर 
फ, 8०, 1५ णिधाणाहनई ४ णिघाणा- 
विवही 7. 

“ सयं ठ सं 2, ए शातं, सारं 
॥॥ सों 80. 

° एवं एवं ०९४४. 

" ण्चरादे ए ण्वरति प, 8० श्चरदि 
8, ए, 1. 

ग्ण "भह ६) 


16 


गमद 2 भमद्र्‌ ए, प, ३० 
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अल०। अयिः किमचाश्चयेम्‌ । 
इदं हि तचल परमाथेनाजा- 
सयं हि साक्षात्पुरुषः पुराणः । 
चिधा विभिना प्रकृतिः कितेषा 
5 चातुं सुचि स्वेन सत्तोऽवतीणौ ॥२॥ 
लङ्का । कहं म्ह साभिणा रक्ससणहिण एदं ण 'सखधारिदम्‌॥ 
अल । अयि सरत्े । शापमहिश्ना किल मूङेन्मोहः सोऽपि 


नापराध्यति ॥ 
नेपथ्ये कलकलः! उभे ससम्भममाकर्णयतः ॥ 


10 पुननेपथे! समवर्धत्त भोस्िजगच्राणि भूतानि । 
वस्वरकरुदसहितः स्वयमेष साक्षाट्‌ 
वृद्धश्रवाः समभिनन्दति साधु साध्वीम्‌ । 
धरिप्रवेश्परिनिगेसशुद्धभावां 
सीतां रघूत्तम भवस्थितिमाद्वियस्व 1३॥ 
15 अल०। काथसेते दिवौकसोऽपि दशकन्धग्गुंहनिवासव्यसनकोत्ठी- 
नशङापनुवये कृतपावकप्रवेशनिगेसनां सीतां" देवीमभिनन्दन्ति । 


परह्‌ । 
परतिनतामयं ज्योतिज्योिषान्येन शोध्यते । 


उटमाश्चयैमथवा त्मोकस्थित्यनु वत्ेनम्‌ ॥४॥ 


<~ 


` अपि, 7, अयि ००५. ? अघा० ए चधा ०९५. 
° परमार्थ० 7२, ए, 5० 8 परमा ए | ° समधत्त 8 समवघत्त ०८५. 
यामार्थ० 1;. 7 भवस्ि° ए, ए, ए भवत्दि° फ, 
° अम्हाणं 5 असह 1२, 8०, 1५ अहम | ५५.1४. 
7, ए. 8 ग्रह ए ग्गुह्‌० ००४४. 


+ ण्नादेण प ग्णादेए ५०५९ ° सीतां देवी" 7, ए सीतादेवी° ०५५. 
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शबद श्रवणं नाययित्वा । लङ्का । कहं मङ्गत्रतूरखमिस्सा चरो गीदीस्रो 
रिस मीञ्न्ति ॥ | 
अल०। नेपध्याभिसुखमवलोक । कथं सीताविशुध्यनुमोदनाधेमवतीणो- 
मिरप्ससोभिर्दियमिगखेश्च रामभद्निदेशेन निष्पादिताभिषेककः- 
5 स्याणो विभीषणः पुष्पकं पुरस्कृत्य रासभदरमन्येति । तदेहि तथा- 
चिधसहजमहिममर्हनीयचरितमहानुभावां वल्लोकनेन चक्षुः कृतता 
यावः ॥ दूति परिरम्य निष्क्रान्त ॥ 
॥ मिश्रविष्कम्भकः ॥ 
` ततः? प्रविशति पार्चयतहूमत्सुयीवैः ससीतालच्छणो रामः ॥ 
10 रामः किं चिरार्य॑ते विभीषणः ॥ 
ततः प्रविशति पुष्यके पुरस्कृत्य विभीषणः ॥ 
विमीषणः। छनुष्ठितः किल मया रामभदरादेश्ः । तथा हिं सत्कृतं 
मात्तक्ठिमनु 


पजखगलदखसम्धवकिणाङ्गण्डस्यताः 
15 सबलत्कनककद्कणं नियसितैक्वेणीभृतः । 
समातलविवतेनानिमेलिनाणख्रा मोचित्ताः 
प्रयान्ति किल सस्सिताः स्म सुरत्ोकर्वन्दिस्वियः ॥५॥ 


" °राव० 8 °वर ९०४. * ण्टुनू० ए, 1 श्नु ए 
2 शैसमीखन्ति ए णिसमिच्रन्ति ८ ° ग्ग्रौवः 2, 7 णग्रीव० 8. 
क त व णिः | " चिरायति 2, 7 चिरायितो ?, 
1 पन्त स च्रान्त 12. 11 ०संलव० 2 ०सपदयव्‌° 12 ०सम्स्रवः 
"महनीयचरित० ०. 7९ ०"1;. | 
0 ० ॥) 3 
॥ चरित › 8९, 1% 8 °्चरि च * 32 °कङ्कःण० फ न्कद्कूणं „ 412 
"भावलोक० 8० °मावावलो क ००४१. | 5 व सतिता 
६ परिष्करम्य ॥) परिक्रम्य (ल. ` स सा 
¢ "विष्कम्भः 7 गविष्कस्यकः 9 8५, 1 सम्मिता 0४६० 10 संसत छ, 
" ततः परविति . . . चिरायते विभी बन्दि० ए, भ, 8५ 1 श्वन्दी° 2 
तः भ्रवशति... चिरायति < त्‌ र, भ, 86, 12 त्‌ 
षणः ००. श, 8९, 1) ण्ण. ग्वन्धी° 7 
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उपख्बं ` । जयतु जयतु रामभदः । देव, एतंदवसानः किल 
निदेशः सम्पादितः । 
°कातेस्वरामिदृष्यानिः पतिततीभिश्च साम्पतम्‌ । 
। वन्दीर्भिरिव ताः काराः गुर्लाभिर्लङ्कतीः ॥६॥ 
5 अयं च पुष्पकनामा स" चिमानराजः। 
पसं रुडगतेरिषटप्रवृतचे वेशवतिनः । 
मनोरथस्यानुगुणं सवेदा यस्य चेष्टितम्‌ ॥७॥ 
रामः। साभ ल्ङ्कश्वर साधु सम्पारितम्‌ । सुयीवं पति) ससे 
वेकतेने किमचावशिष्यते ॥ 
10 सुग्रीवः। 
उत्लात्तस्विभुवन करटको ऽत्तिदुय- 
द्योररडाज्वितमहिमापययं निकारः । 
देव्याश्च प्रतिशमितस्तथाच सन्धा 
निच्यूढा" प्रगुणविभीषरणामिषेकात्‌ ॥४॥ 
25 सम्पति तु द्रोणादि प्रत्याहरतो “हनूमतः सविशेषं गृहीत- 


` उपस्त्य 8० उवर्टत्य ०५. कारः ए ऽरेधितीः काराः 7, न्रेधिताः 
° जयतुर > जयति२ ए जयति ८, | कराः 7 
र 8९, 12. 8 गुद्खला० 8६ गगुङ्कला० ९६. 


° °्ङता 2 °ङ््ताः ००४५. 
[3 < 


10 


° देवाः 2 देव ००४. 
* एव तदवसानः ए एतद वसानः ००५५. स नाः । 
° कार्तसखराभि° ए, 8० 8 कातस्वरी- | "' गदण्डोचित० 7 र्दण्डाञित० ००५. 
भि° 7 `कार्तस्वरोभि० 7, कमीन्तराति° ए. | * नि््यढा 2,1; निब्यूढा ए निरवढा 7 
° पतितामिख्च 8, 7 प्रतीत्वामिञ्च ए | निव ६० निन्यूढ ००४. !० निदयढः प्र. 
पतामिख 7, पताकाभिख् ए, 8. ४ "णद्धि म्रत्याहरो ९ "णाद्व प्रत्या 
° ण्वि ताः काराः 8 रेवि ताः | हरतो ००५. 
कारा एए न्रेधिताः कारः 8० शरेधिता-| "“ हनु छ हनू० ९८५. 
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प्रवृत्तिुमेनायते किल कुमारभरतः । तं प्रति वातहरः प्रवि 
सृज्यतां प्राभन्ननिः । स्वयमणलङ्भियितां विमानराजः॥ 
रामः। यट्भिरूचितं प्रियवयस्याय ॥ दति तथा कुला सवै विमानारोहरं 


नारयतन्ति॥ 


5 सीता। अपवार्य । लच्सणं प्रति । म्हि सम्पदं करहि ४ पत्थीखटि ॥ 
लच्छणः। ठेवि रघुकुत्राजधानीमयोध्यां प्रति ॥ 
सीता। वि समत्तो सो वणवासस्प पवही॥ 
लच्छ । टेवि अद्यतनमेव टिनं तत्‌” ॥ सवै विमानगतिं निरषयन्ि ॥ 
सीता । साद्ुतम्‌। ज्नउत्त एदे उण कटमा टदूरादो 'अणिदारिद- 
° शिखोखस्मा वित्थ रिज्नन्तसाधलल चणा परिसर दीसन्ति ॥ 
रामः। ससितम्‌५। टेवि नैते भुवां परिसरः किन्तु 
सासात्‌ किलाषटमूर्तिस्तस्येषा मूतिरम्मयी प्रथमा । 
गीतः सागर इति नुभिरपरि द्धेद्यात्मगाम्मी यैः ॥९॥ 
सीता जो अम्हाणं जेटरससुरेहिं किदशिस्माणो ति" वुहंपरम्य- 


` ग्रति  श्प्रवुत्ति° ००६, 

° प्रतिखज्यतं 7 प्रविरटज्यख्ज्यतां ए 
प्रविन्यतां ००५४. 

° पद्ीखरदि्‌ ठ पत्वीञ्दि 7, 8९, 1, 
पथीयदि 2 अत्यिञ्दि ण. 

* वणद्‌ासस 2 वणस्स प वणएवासस्स 
(४, 

° ततः ण तत्‌ 8 गफ. 

¢ निरूप० फ, ए, ए रहप० एए, 8९, 1, 

` अणिषद्धारिद० 2, ए अणिचारि ण 
अणिद्धारिदद्‌० 8 अणिधारिद्‌० 
णिद्धाशिरद० 1. 


° ग्णिखसोखत्रा 7 न्णिणोणया ए 


°णिणोसा 7५ गणिणोणं ए ग्दकिणोदेश 
ण दक्तिणोदेसा 8०. 

° वित्यरिज्जन्त 8 विस्यारिव्जन्त० एए 
आवित्यरिजन्त° 8०, 1, आवित्यरिव्जन्त° 
फ़ अविथरिजन्त 7 

1 °सामलत्तणा > °सामलत्तण० ए, ए 
°सामलत्तन० 1, ग्सामलतण० 8० °्सा- 
मलतन० 7. । 

"" शएसन्ति > दिसन्ति ? दीसन्ति ०५५. 

६ सस्मितम्‌ ०11. प, 8९, 7 गाङ. 

५ ति 2, भ ति 1412 


^ वुटु° ए, ए वुद० 7 
वुढ° 7. 


वट्रु° 8८ 


^ भा 10--11 198 


रार सुणीखदि। एदस्स" सज्जते वि विं रएटं दूरप्पसारिदं धवल - 
सुं विस ऋहिणवतिणङसामु भूमिसु दीस ॥ 
लच्स। टेवि । 
सोत्साहं घृत्णसनैः सकुतुकेर्वछौकसां नायकै- 
5 दिक्पयेन्तथराधरेन्दश्सिराणएयानाय्य निभैपितः 
कस्पान्तावधिवन्दनीयमहिमा लोकस्य सेतुनैव 
" कीतिस्तम्भ इवायमायेचरितस्याम्भोनिधो ठष्यते 
॥१०॥ 
रामः। अङ्गुला, निर्दिंशन्‌ । वत्स 
10 एता सुवः परिचिनोषि मित्छत्तमाल- 
च्छायान्धकारिततुषारनिकुज्ञपुज्ाः । 
उन्मडदच्छमलयाचलतुद्धमृद्ध- 
प्राग्भारनिष्यतितनिभरपूरभांजः ॥११॥ 
लक । साये ता" एवैताः । नातिदूर एव तावदासां स “जी- 
15 णेकन्द्रः । 


‡ सुणीयदि ए सुणीञ्रदि 7, 8, 72 | "° श्वन्दनीय० 2, ए °नन्द्‌नीय 
सुणीदी 2 समुदिअरदि श्यः. *० सुदी्रदि | ण्वन्धनीय० ए, 8९, 7५. 
॥॥ *” कीर्तिं... एता भुवः 0. ८० एम) 
ष एतस्स 3 एद्स 7 एदस्स ०५४५. 0. (र. 
 मच्ने 8 सन्य, मभ्दय ए मज्ज | ` "चरितस्यालच्यतेऽखोनिघधौ ए ण्च- 
† स्यास्मोनिघौ लच्यति 7, 7, श्चरित- 
५ दर -चंतोऽ ५ स्त्वन्मोनिधौ लच्यते 8० °रचित (८. ४ 
| दूर्‌ पसा०2 दूरप्पसा० ००४५. ति 
च्‌ ॥) वि १0] विख ५17 12 ण्ुज्ञाः त गपुज्ञाः (0 
° "णामु ए, ए ण्ठणासु ण्ण * ग्सारः ए म्माजः ०७४. 
" दीसद ए, 8० दीसदई्‌ 7, 7, ए | “ तादेवैताः ए ता एवैताः ८०. 
दौसदं ° नातिसुन्द्र ४ नातिदूर तल 
» श्पितः 2, 1६, 7, ग्यितः 2, भ, 8९ | " जीणः कलिः ए जीणंकन्द्‌ रः ५९४५. 
0% 
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` गजाजजेरितासु दिक्षु वधिरे तत्स्पूजेथुस्फ्जिते- 
व्योमि भ्राम्यति दुष्प्रनज्ञनजवादभरेऽपदभर सुहूः। 
आस्िणान्धयति दुमान्यतमसे" चक्षुः प्रविष्य छपा 
"यचचा्चीत्‌ छुपिता सृरज्नलभरे चक्ारत्क्षीकृते ॥१२॥ 
5 सीता। खगतम्‌। हो पमादो । कहं मह मन्दभाईणीए टुटदेहि' 
रदे वि° महाणुभा वा ईरिसं अवत्थन्तरं खअणुहाविदा ॥ 
निमी । देव मभटू । दुष्यन्ते किलेताः कावेरीतीरूमयः। 


यत्मयेन्त महीभ्रसीन्नि कुं 


गेमाध्वीकधारौकरी- 


हषयत्पूर्गवनी घनीकृततलैस्तुद्धेजेरच्छाणिभिः 


10 


यन्ते विविधाश्रमाः स्थिरतपःस्वाध्यायसाष्ात्कृत- 


ब्रह्माणो निवसन्ति यतर मुनयः कल्यस्थितेः सा्िणः 


॥ १३॥ 


यततो नातिदूर र्वं किछावाच्यां लोपासुद्रापरिष्कृतपरि 


दीप्यति कोम्मसम्मवं ज्योतिः ॥ 


` गजजजरिता० ए, फ, 1, गजागर्ज- 
रिता० 8० गर्जज्जर्जरिता० 7 
त "तमसे ©0४९6्‌ 0 तमसि प, 


# पिचा० 0 सयचा० 2 ०णाङ. 


+ न्रे 5, ए, 1) न्धरे 7, 8० ण्घरे 
070816९0 1० "घर्‌ ए, 

° तव्साच्य० 2, 7 व्वत्साच्य 7 
त्क्वार० ए, भ्र, 8९. 

° ण्लच्सी° 8 न्ल्ती० ००॥१. 

7 ण्देवेहिं 2, 7,  ग्देवेहिं 2, 5 
न्देवेहिं ष. 


ब्‌ की विन्न. 
° मावा 7, 8० न्भावि 7 
ए, ए ण्खावा 1, 


ण्टावा 


18. 


" अवधंतरं 7 अवत्यन्तरं ? ०1. 

" अगुहाविदो 2 अणाहाविद्‌ा 
अणुहाविदा ए, 7, भा, 8०. 

"> कुहली° ए, ए, 7, 7; कुहलो 8 
कुहलो 7 ६€† पणतल]17€व भत्‌ सुमनो 91011 
प्ाशाद्टाण+ फ, 

" न्धाराद्मरसी० 2, 7 न्धारोद्नारी? 
ग्धारो्धिरी 7५ न्धारोद्धिरद्‌ प, 8०. 

५ ०तस्ववगवली°  स्त्युगवनी० ए ००. 

" ०जजै० फ़ ०तक्तै ध्न. 

ध किल 071. ए 0. 

"7 ण्वाध्यं " न्वाच्यां ए ण्णः. 

15 °सर्‌ 7, 7, एए नसंरे ए, 8० सर 1. 


^+ शा 14-- 15 ` भ 


रामः! कथमतिकन्तमागस्त्याश्रमपटम्‌* । 
अयं वारां राशिः किल मरूप्भू्‌ यद्ितसित- 
रयं चिन्ध्यो *वन्ध्योद्तविहत्तिरध्मांनमजहात्‌ । 
°"वि्टिस्ये यक्कुक्षिस्थितश्िसिनि वातापिर्वपुषा 
5 स कासां वाणीनां मुनिरकलि तात्मास्तु विषयः ॥ १४॥ 
तदप्रमेयविभवा विर्ान्तरत्मसाक्षिणस्ते' महात्मानः कुतश्च 
नायभिवन्द्याः ॥ सवै तथा कुर्वन्ति ॥ 
आकाशे । सानुजल््ं प्रजां शाधि 
कल्यान्तस्थायि ते यशः । 
10 नामापि राम गृणता- 
समृतत्वाय कर्स्यताम्‌ ॥१५॥ 
रामः। आक्णं । कथमशरीरिरया गिरा परमनुगृहीतो " महासु- 
निवन्दार्ः ॥ द्‌ तरे मिनन्दन्ति ॥ 
निमी"! देव" रामभद्‌ । एतास्ताः पम्पौपयेन्तभूमयः यासु बहोः 


10.€ 


15 काठरादनुभूयमानान्यथभिज्ञानानि बलाचक्ुरा्कषेन्ति । तथा हि। 





" श्स््याश्चम० 2, ४, 8 न्ल्यमाग्रम° | ° नाभि° फ, 8 नाप्यमि० ००. 
ए, 8०, 1४. । ^ दण्डस्य › 91० फक ° "जस्तं 7 °जस्त्वं ००।६. 


एफ ग6१ प, ” ब्प्यतां 8 कल्यतां ५७४. 

° सस्मरणं ०९१. 7 ००. "` म्तोऽहमाशीरिः ए ण्ण. 

° वन्थोद्धत 2, 7 चध्योदत | “ इतरोऽभिनन्दति 7. इतरे अमिन- 
चन्ध्योहत० 1, येनाहत० फ, 8०. न्दति 1; इतरे अभिनन्देति 2 इतर 


1, पा, 8. 
+ ण्ध्यान० 2, 7, ण्ध्मान० ००४. ४ ५ त 
071. ‰ छण, 


[1 [प 4 १? 
वलिव {णि विलिख 7 गण. 14 ^ 05 एदप६ ० भाग पका ए 
° विश्वम्धरा० 5 वि्न्तरा० 7; वि- | "७. प, 
शछयान्तरा० 7, 2, , 86. 15 नन्यभि° 7, ण नन्यप्यमि° पल. 
५ से ०7. भ पाङ, ५९ "कर्षयन्ति ॥२। "कर्षन्ति ५:12 


198 ^ णा 16--1 


बाणेनैकेन विद्धं विलसति पुरतस्तज्जरत्तातखर्हं 
सोऽपि कीडाकपिं सणमिषुनिवहेरन्वभूदच बाली । 
सोमिः पादधार्तादिह हि सकुतुकं प्राशिपत्‌ “ कूटमस्थुं 
वान्यं दृष्टमस्मिन्‌ हनुमति भवंतेवोत्तरीयं च देवाः 
5 ॥ १६॥ | 
सीता । खगतम्‌। किं णाम महण उचरीसखं' सपज्जरउकत्ेण हणुमनास्प 
हत्थे दिटम्‌ ॥ 
रामः। स्मरणम्‌ हे" देवि तदा किल” वेक्व्याट्पहियमाणाया 
भवत्याः प्रच्टमनसूयानामाङ्कमुच्तरीयमस्माभिः प्रथममभिज्ञान- 
10 मासादितम्‌ । 
दृशेः शरच्छीतकरप्रकाशः 
* कायेऽपि कपररपयगपूरः । 
स्वान्तेऽपि सान्दरामृततक्ुम्भसेक- 
स्तदा यदासीत्‌ कित्ठ “ दुष्टमाचम्‌ ॥१७॥ 








15 सीता गुङ्ारलज्जां नाटयति ॥ 

# पुरस्त° £ पुरतस्त° ०५४४. हणु° ए हनू ४ हशुू° 8० 12 
° पाली ए वाली ००. हनु 7. 
इ न्ातिरिह ए ण्घातादिह [१.19 ् हे 00, 3 छण, 
4 कृू० १ गण्या ण्ण्व “ट । 21 शण | ” किल ण. ए ण्णः 

पह, ए. ४. °्नामाङ्कितसु° ए ग्नासाङ्कुमु° ००. 
¢ कावंचद्ामं म० 7 कावंचंदढम० 7; | = प्रथममभिन्ञात°  म्रथममभिन्ञान 

कावन्धं दृष्टम ०८४५. ए, 7, 8० प्रथममिज्ञान० ण, प्रथममे 


॥ मह्‌ 1, 8० ए सह्‌ 1} सह्‌ (०7. ४० चान. 1. 
मह्‌ ए. + कार्ये 1; काये ०८५. 
1 न्दं ठ ग्रीं ०५४ ‡“ खलु ठ किल ०९५. 
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ल! आय । 
तात्तस्य मिचं किलर गुधराज- 
स्तं पापमस्मिन्‌ सहसानुवधन्‌ । 
गातं ज़्राजजेरितं विहाय ` 
यश्श्णरीरं नवमात्रलखे ॥१४॥ 
सीता । लगतम्‌। कहं *मह कारणादो तारिसाणं पि महारौ- 
भावाणं इरिसो अवत्याविसेसो* िसभभीखरि ॥ 
सुगीवः। देव ऋअतिक्रम्यन्ते कितठेता' दर्डकासीमानः । 
यच तेऽपि स्वसुः कणेनासोष्टविचिचीषया । 
10 सानु्लवाः कापि यातास्विमूधेखरदट्ूषणणः ॥१९॥ 


सीता । वेपर्माना । ऋम्मो कहं पुणो वि" ते” जेच्च" रक्खसा 
सुणीञखन्ति ॥ 


रामः। ठेवि टं शङ्कया । अभिधानमाचमवशिघयते । 
शरासनस्य टड्ायात्‌ सोमितरैः केवलं किल । 
15 रसां प्रलयः सिंहगजेनाहन्तिंनां यया ॥ २०॥ 


¬ आर्यं ?,7,7 अयं +, 5० आया 12. | ०६४६, =" 79४ ° ४११० भान फश्य ए 


2 मम 8 महं मह ०८४. ८४, प. 
> वि 9 88. ° कम्पमाना " वेपमाना 7 ग्ण. 
> † ॐ 9 
° ०गुभावाणं 8, 8० 7० शगुहावाणं ए वि ०. 8 गणा. 
न्नुभावाणं ए, ए. 10 ते ग, ए, 8५, 7. 
* °विशेसि 7५ °विसषेसो ००४. "" जेव 7, 7 जेव 5० 1} च ४ 


5 णिसमीअदि 2, 1; णिसम्माअदि ए | जने ४. 

णिसम्मीयदी १ णिसामीदि प, 86. च ग्द्न्तिनां 7, प, 8 ग्द्न्तिनो १ 
५ ण्लैते ठ ग्लेता ००४. दन्तिनां 3 ग्द्न्तिनां 12. 
" दृण्डकसीमाः ४. दण्डकासीमानः । "“ सीतोध्वमवलोकति ०१०. 2 °. 
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निरूप्य । किमन्यादृशीव गतिरस्य विमानराजस्य ॥ ` 
विभी । टेव स्म्यैचैः किलायं सद्यः सानुमान्‌ । * एनमतिक्रप्य 
गम्यते कि््ायिवतैः। तटत्तिकमणायेदमपि मध्यमलत्लोकसानिथ्यं 


किञ्िटुञ्छति ॥ 


5 ल्ल । टृषटव्यः किलठोचमपुरुषमध्यम पदल्ाञ्डितो "लोकः ॥ 


रामः। निरूप्य । सविस्मयम्‌ । 


ॐ 11 


उच्र्गतिवेगं `" निरूपयन्ति ॥ 


'"यः पूर्वेषां नः कुल्टेस्य प्रतिष्ठा 
देवः साक्षादेष धाम्नां निधानम्‌ । 


10 


चय्याः सारः कोऽपि मूतों विवस्वान्‌ 


प्रत्यासन्नः पुष्पकारोहणेन ॥२१॥ 


स्वै कपोतकेन "° प्रणमन्ति ॥ 


सीता । उर्थिरूप । " ्पम्मो कहं दिणम्मि वि तारस्ा्च॑द्घं विद्य 


एदं दीसदि ॥ 


` ष्ट्री च ग्ट्शीव ००५. 
° उचैः ठ अल्युचैः ०५५. 


8८15६ 00पा 970 ° २४तत्‌७त्‌ भगा एषा 


हा एए 16४, फ. 
“ तद्‌ ४. ए णण. 
° गंस्यते 8 गस्यति 1५ गम्यति ८०४. 
° 07४. किलायं विनत्तेति ; ४" विनत्तेति 
18 0९80} 10 € गाा+©त, 2 किलार्यावरतः 
९, = ' 4158धा८› 8ततत्त्‌ भगण फक 
फ 7६१ प. 
°दुह्यति ० ण्दुज्दति ए 
द्र ्टव्यस्चोत्तम° 0020 हु6त्‌ ४0 द्रष्टव्य 
एवोत्तम० ठ द्रष्टव्यः किलो त्तम० ००४ 


° म्यम ०प. प्रल९, शा, 8८ णप. 

 मष्यम 80१. एला०, फ़, 8८ गण. 

र अल्यु्चे° ए उस्े० [५.1 

* रूप० ए निरूप ००४५. 

"° यः पुवैषामन्वयसय 8 यः पूर्वेषां नः 
कुलस्य 7, 7, 8०, ४. गण्य ०8 77 7, एप 


सत्‌ &१व९्वं भणण पाहा) 00. पठा 88 
४ ४.1. णिः नः ५. 


“ दैव, देवः 7, फ, 8० 7 

५ नरोह्‌° 2, 7, ए, 8० श्रोप० ए, 
2 कपो ए, 7, 7, 1, कापौ० ए, 8९. 
न विसं त्‌, 2 ०ण]र. 

५ ण्तत्र 3 °चक्घः 6०४६. 
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रामः) देवि तारकाचक्रमेवेतत्‌ । अतिविप्रकषोद्रविकिरणप्रति- 
हत चषुभिने दृष्यते कित दिवसे स विमानासेहणणदपास्तः ॥ 
सीता । सतृतुकम्‌ । कहं गञ्मण वाडिश्चार *फुल्लाईं ‹ कुंसुमाईं व” 
" दीसन्ति ॥ 
5 रामः । समन्ततोऽवलोक । कथमपरिदेद्यदिग्विभरागमिव सम्प्रति 
जगत्‌ । यततः । 
संस्तूयन्ते विप्रकषेद्धौमा नोपाधयः स्पुटम्‌ 
सान्तरिष्षाः पुनरमी सवतः सदृश्ण इव ॥२२॥ 
सुयी° । देव भातुः सौहार्देन विधेयीकृतो यदृच्छया दिगन्तेषु 
10 विचरन्नभ्युपपन्ननानस्मि । तथा हि । 
उदयास्ताचल्ावेत्तौ " यत्क्रोडे बास्यवाधेके । 
विखम्भाचन्दसूयोस्यामत्तीयेते विनिभैयम्‌ ॥२३॥ 
अवधत्तामितो देवः । 
 केरासाज्ञनशेतावेतौ तुस्योन्धततत्रपरिणाहौ । 
15 चन्दनमृगमटलेपं गमितौ सछोण्या नु वश्मोजो ॥२४॥ 
इतश्वायं काञ्वनाचत्ठरः । परतश्चायमभङ्कषशिखरः शिखरी 
गन्धमादनः । ततः परमगम्या मादुष्णं भूमयः ॥ 





" °वे तत्‌ 7, भ, 8०,7 भ्मेतत्‌ ए, 7 7 परितो ०१. ए ग्ण. 

° ण्तोहणादपास्तः 2, 7, 7 °रोहणा- | ° दीसन्ति 5 दिसन्दि 2 दीसन्दि 
द्पास्त 7५ °रोहणदयास्त 8० ०रोहण- | ५५॥. 
द्वास्त ०५६०० ; ०९५. *० "रोहणे दीयास्त ° नोपायः फ़ ण्ण. 


प.  यत्करोड़ . . . °शैलावेतौ (1. 74 ४००) 

° गयण० > गञ्मण० ०८४. 0, 7 ०णा. 

* फुल ए, 8० कुला ८ युल्लाई 7 । `` कैलासा० भ, 7, 8 केलाशा० 8९, 7५ 
फलाद ए पुलाहं 7 "नु 2, ए, ए नफ, 8 न्‌ 7. 

° कुमुमाई ए कुसुमा श, 8० 7 | “ शिखरः 2, ए "शिरः ००४. 
कुसुमा ए छ्ुसुमा ४. "+ शिखरे ८ शिखरी ०५. 


° व, ,7 चख, ए, 8५. "5 परस्म्रादग० भ, 8० परमग० ००. 
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रामः । "परितो “विलौक्व । ससम्भरमाद्ुतम्‌ । कथमेकपट्‌ एव्‌ सवेमहो 
चकषुरगो चरम्‌ । अपरिच्छेद्या च सर्मस्थिततिः ॥ | 
सीता। °म्मो एदं किं पि अदिद्ुपुरवं अरणारिसं जेघ' दीसइ” 
ण माणुसो णावि पसू ॥ 
5 रामः। देवि अश्वमुखं किन्नरमिधुनमेतत्‌ । प्रायेशेतासु भूमि- 
ष्वेवंविधानामेव भूयसां प्रचारः ॥ 
विनी" । कथं सम्भुदमेवाभ्येति 1 प्रायेणलकेश्वरनिदेश्ारि- 
णानेन_भवितव्यम्‌ ॥ 
नेपधे । देव ट्निकरकुत्मणे रामभद्र । भवन्तमेकपिङ्गाचलेष्र- 
10 निदेश्णदुपश्रोकयितुं साकेतं प्रस्यित्तयोने " सुकृत परि णामादन्त- 
राल एवं चश्षुविषयोऽसि । तन्िदेपारतन्ल्यमपि भूयसे गुणाय 


“यत्‌ पुराणस्येव"” पुंसो व्यक्तिपयोयनिष्ठं महः साश्षात्छियते ॥ 


इति प्रदच्तिणीकरत्याभिवन्देते 
^ संव निरूपयन्ति | 


* परितो विलोक्य । ससम्धमाद्भुतम्‌ | ° जेञ्च ४, 8० 7, 1, 8 जेव ए. 


00, 7९-<, ए गण], ५ दीसद्‌ पए, 8५ 1 7, 72 दिसद 00 
“ विलो 1, फ, 86, 1 वलो° 7. 10 "मिथुनः (ए, 80, 10, 7, 3 श्युगल० 7. 
3 ©` ॥२?)1 ॥॥ 
व " सम्मुख० 3, ए, 1, 8०1, समुन्सुखण ए. 
† अपरि परिप, | = पट्मदेधन ४. नदिय 
परितो विलोक्य । ससम्भमाञ्चुतम्‌ | भ 5, 
४११९१ 0९८ 7 2, 17 #1}5 02588८6, फगन त | [र 
न्योर्नी 2, 2, 1र ग्योरावयो्या 
11 पनाह] 7९068 पिल 00, ए 16003 0 ४ ज योर 


ससम्भमम्‌, ए ण्योरावयोयाचा० 8०. 

५ वि भा 088. यत्‌ 7, 7, ए, 8९ 7५ तत्‌ छ. 

° अदिटरपुरुवं ए अदिट्पुरुदं 7, अदि- | ` शस्यैव पुंसो व्यक्ति" ए, ए गण्टैकशो 
दुपुवं ए, ४, 8० दिवं पुरुषं ए. व्यक्ति 8 ण्दैव पुंसोऽभिव्यक्ति° प, ६०7५ 


" अणा० ए, ए, ६० 5 अणा० ए, 1५. । “ न्त्य वदन्ते ए ग्छत्याभिवन्देते ०४ 
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पुनर्नेपथ्ये कित्तरः। 
ऋपपन्नवत्सत् जगन्ननंते कबन्धो 
विचन्मराल कमलाकर रामचन्द्र । 
जन्नादिधमेविभुरेः सुमनश्रकरि 
5 राचम्यतां तव यशः शरटां सहसस्‌ ॥२५॥ 
तत्नैव* किन्नरी । 
यावत्‌ फणीन्द्रशिरसि छितिचक्रमेतट्‌ 
यावत्‌ पुनर्म्हगशेः शवलं विहायः० । 
वेदेहि तावदमलो भुवनेषु पुण्यः 
10 शछमोकः' प्रशस्तचरितैरुपगीयतां ते ॥२६॥ 


दम्पती मन्दकं नारयतः ॥ 
दतरे। प्रियं प्रियं नः ॥ 


रामः! त्वङ्कष्वर चिरसनच्वरणादच नः" अनुरोधं” तकेये । तट्‌ 
वरमितो मध्थमलोकसाननिध्येन गन्तुम्‌ ॥ 
15 विभी" टेव । 
एते ते सुरसिन्धुधौ तदृषद्‌ः कपूरखण्डोञज्वत्राः 

पादा जजेरभूजेवत्कलभुतो गोरीगुसोः पावनाः । 





४ ०उज्‌नतेकः ए, £, ए °उ्जुननैक० 8० $ (07. ग पियं र गण. 
णठ्ननैक० 77 ४1 1४ भात्‌ न्‌ 1 167. णण ० नः 7, 1, 7) नफ, &८ नः छन्द्‌- 
फाष्ठाण, ए ज०ज्नननेक० 7. ्ारिणां वैमानिकानां 8, 
2 जन्मा 7, 7, 8, ए जन्या० 8९ 7, | » न्योधं 5, ए, फ़, 8० नरोध 
° ण्म 2, ए, ए ण्कर्म ए, 8० | °रोघ 7 


नम° 1, " मध्य० ग मध्यम° ४ गणा. 
* ततैव ०. ए नण. " ०सात्तिष्य गंमन म्रस्तुतमनुसन्धातुं ए 
४ ग्गोह° णि भग्रहु० 7 गा. ग्सासिष्येन गन्तु ९6. 
° विहायः 8 विहाय ०४. " श्रुतो 2, 7, ए, 8५ 7 श्धृतौ 


ग छक सोकः ०८४. नादाहत्त्‌ + न्वतो एक 18४.) प, 
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तच्लाल्टोकनिरस्तमोहतमसामध्यात्मविद्याज्ुषां 
यच ब्रह्मविदां निसगेमधुरं जागत्ति सोम्यं महः ॥२७॥ 
लच्स । साये कथसेते भुवां परिसराः संस्तुतपू वो “ इवान्यवि- 
षयम्राहित्वं न छमन्ते चक्ुषोः ॥ 
8 रामः। निष्प्य । सस्रणवेगम्‌ । वत्स ता एवेता गुरूणां कोशिक- 
पादानां सच्छरणेन पविचितपयन्तास्तपो वनभूमयः । यच तु 
तचभवतोः याज्ञवरक्वानेवासिनो डितीयेन विदेहाधिपतिना 
सह” तत्‌” तत्‌ संलापामृत्तप्रमोटसनुभवततां' गुरूणां लारंनी- 
यान्यामावाभ्यां बास्योचितसुल्रल्ठितम्‌ ॥ 


10 सीता! खगतम्‌*। कशिटतादो “ चवि" सुखी्रि ॥ इति परितः सथ 
मालोकते "° ॥ । 
रामः! त्वङ्कृश्वर नोचितमिदानीं गुरुचरणएपङ्‌ःजरजः पविक्रिेषु 
परिकषरेषु विमानाधिरोहणम्‌ ॥ 


नेपधे। भो भो" रामलष्मणौ । स भगवान्‌ कृशणश्वानेवासी .. 
5 वां समाज्ञापयति ॥ 


उमौ । विमानाधिदेवतामिङ्कितेन " संखलम्भाय नियुज्य  छएवहितो स्वः" ॥ 


४ ग्विघं गणि "मधुर ए णा. ् सुणीयदि 7 सुणीयदि ९७४१. 
° ' पोपाणधृ०? प्ततन्त ए प्ल. भण्ड | "उ ग्लोकति ए, 7, 7, 7 न्लोक्यते ण्णः. 


भ 1, ० ग्लोक्ते ए ग्लोक्यते 8५, 
°पूवौ इवान्य 7 °पूवीन्य० ००४४. ५ रजः ००. फ़, 89. 7, ण्य 
° १08  वृ्कणक्णद ' 9100६ एषा, प. 16 परिसरेपु क | न त 
“ भवतो 7, 7, ए न्भवता ए, 8०, 7. 4 2. 


° सहु ०. ए गण. "मो भोः ०५. 

¢ 00. ०6 तत्‌ 7, ए, 8० णणा$, " संस्तम्भाय ए, 7 स्तम्भाय ०५४. 

7 °मवता ए मवतां ००५५ ५ स्वः 2, , 7, 8० 70 स्तः भ, 
ह लालनीयाभ्याम्‌ 0, 7 ०णार. 4765 #0 धणा6 अवरितौ स्तः ४5 » एष 
कहं १११. 7, प्रा, 8९, 12 गणक. ग 5106-प्रहलमा ; णि, पपार भा करल 
ध तादो ४१, 2 ०. 1788. {ग8 नियुज्य 1त्‌ अवहितौ {रा उधाताप 


" त्ति, ए, 1, ति, भ्र, 8५. 20 75205 नियुज्यावहितौ ण. 
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पुन्नपध्ये । 
पुरीं यथास्थितौ यातं विललन्रेयां' चः मान्तरा । 
ऋरन्यत्तीसह चर ज्योत्तिवीा* सम्थती सुते ॥२४॥ 
अहमपि तृतीयकालक्रियानुसन्धानपरवान्‌ सुहूतेयेनागत 
5 एव ॥ | 
उमौ । यथाज्ञापयन्ति गुरवः ॥ पुनधिमानं सम्भरतिषतेः ॥ 
रामः। खरो महात्मानोऽपि वाप्छस्यपरतन्ाः । यन्महिमा 
तपःस्वाध्याययोठे वशो विभक्ते" समये. तचायागमनमनुर्ध्यन्ते । 
अथवा युक्तमेवेतत्‌ । यतः करुणापारतन्ब्येण मृदुस्वभावास्े 
1 तपो वन ररुषु “ तरुषु च किं मनुथेषु । विशेषतस्तु 
राज्ञां * मातेशडवंश्यानां गृहे नो जन्म केवलम्‌ । 
शस्तरापलज्ञानसुख्यस्तु संस्का ऽस्मान्महात्मनः ॥२९॥,* 
इतरे, यथाहं रामभद्रः ॥ 
विमी° । विलोक" किमिदटमकार्ड एव नीहारजाेरिव समार 
15 जोभिराच्छाद्यन्ते ककुभः ॥ सै सचिखयं पश्यन्ति ॥ 
रामः । सवितर्बम्‌ । मन्ये प्राभज्ञनेरस्मत्मवृ्तिमुपत्कभ्य मां प्रत्यु- 
दतीव ससैन्यो भरतः ॥ 


` ण्व्वेयां 2, ए, 8०, 1, ग्वेतां ए, ए. » काले समये ००५. 
2 च्‌ गण. भत २५त्‌ऽ मातरः ण मा- ° णध्यते फ़ शध्यन्ते ००४५. 
न्तरा 7 ण °र्स्षु 8 ण्गुरुषु 7, भ, 80, 1 
9 च्व ०0, धीन °ती° एण °सह० 7 | °मुगेषु ए. 
णा]. °षस्नु ए, 12 ° घषतस्तुं ०७४. 
«न्वी 7, न्नी 2, भ,5 न्मा | "“ राज्ञा? राज्ञां ८०४. 
ति सम्म्रतिष्ठाति 3 प्रतिष्ठते ०५४५. 13 विलोक ००. 2 "1, 


° वात्सल्य ए, ए, ए, 8, 7, वात्सल्ये ए. | "“ प्रल्युद्यातीव ए, ए, 7, म्रल्युपयातीव 
‡ विभक्त 7 विभक्ते ००५. फ़ म्र्युपातीव 8० प्रयुद्यावतीव ए. 
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प्निश्च "हनूमान्‌ । सपादपङ्कनसखरं प्रणम्य 1 टेव । 
स्थितो ध्यायन्न्तः किमपि चरितं स्वेन भवत- 
श्चिरं वातमेनामथ मटुपलभ्य प्रचलितः । 
जटी चीरी रामेत्यमृत्तविभवं नाम रसयन्‌“ 


ट = ^6 


सुहुहेषो दान्तः 


प्रवृत्तिसहितोऽन्येत्ति भरतः ॥३०॥ 


रामः । सोल्लासम्‌ । अहो चिराधायुष्मत्सौहादैमुपत्भामह इति 


सवैनन्दानासुपरि वताम ॥ 


लच्छ० । सोत्सुकम्‌ । सखे मारते कुचायेः ॥ 
इत्‌ । य एते सैन्यस्य पुरतः पञ्चषास्तन्मध्ये पुरःसरः सानुजः 


10 स महात्मा भरतः ॥ 


लच्छणो निर्वणंयति॥ 


सीता । निरू । कहं 'उपणारिसो ज्जे दीसइ” ॥ 
विमी° । "हंहो विमानराज ! चिराय बन्युजनदशेनालिद्खन- 
सम्भावनादिना मिथः" प्रमोदमनुभवन्तेते” महानुभावाः । तत्‌ 


छणं विरम ॥ 


` हलु° ए हनू° ०७४४. 

° गाय०्ट ध्याय व. 

° भ्मेता० ए भ्मेना० ०५. 

* ०रचयन्‌ 7 रसयन्‌ ०५४. 

° हपोधान्तः ए, 77, 8९7 इर्पो्चान्तः ए 
हरषोदान्त ००६०१ ० हर्पोदान्त ४ २०१. ए. 

° चिराय वपुष्मत्सौ° 7, 1, चिराया- 
युष्मत्सौ° ए, 8० चिराय वपुष्मन्‌ सौ" 7 
चिरार्चयुष्मत्सौ ए. 

: सवानान्द्‌० ण सर्वानन्द्‌ा० ००५. 


° अणा० 5, 7, ए अणा० 8९ 1, 
अस्ा० ए. 


सवै विमानावंरणं नारयन्ति ॥ 


° जेञ्च 7, ४ ज्जे ०५. 

क दिसर्‌ 19 दीसद्‌ ९6४, 

" अहो एए हंहो ९०५. 

ध दोवाय गाह. पः अ्प्णूः कणा 2 
चिराय ००४. 

1 ०ज्ञन्‌० 070. 7, 7 0४, 

* मिथः 2, 2, 7 मिथौरऽङ्गर ए, 8 


मिधा 2 मिथा पिन ग 70 प 79880८ 
\707] 7९्‌०९०।९त, 1. 


1 °भवन्ध्येते भ॒ "मवन्ेते ९०४. 
"¢ गनावरणं ठ न्नावतरणं ०५४. 
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ततः प्रविशतः कतिचनप्रधानपुरुषपरिवृतौ मरतशतुघ्ौ ॥ - 
रामः 1 सरभसं" पादपतितं भरतसुत्यापयः । एद्येरि वत्स । `. 
अनुभावयति नद्यानन्दसाक्षात्कियामिव । 
` स्पशेस्तेः जठराम्भोजप्रस्फुरना ल ककेशः ॥३१॥ 


5 इति निर्भरमालिङ्य विख्जति । लच्छणः सपाद पतनं भरतमालिङ्गति ! शतु 
रामलच्छणावभिवादयति ॥ 


उभौ । कुत्रस्थिततिमनु वतेस्व ॥ मरतशतुध्रौ दण्डवत्‌ सीतां प्रणमतः ॥ 


सीता कुमारा जेद्राणं भादुञ्ाणं खमिमद्‌। होह्‌" ॥ 
रामः। वत्सौ भरतश्चु्नौ । 


10 स्माकं व्यसनाम्मोधावयं पोततचमागतः । 
कपीन्दोऽयं च त्वङ्कन्दो मिचं"" धमेहिते रतः ॥३२॥ 
तत्‌ परिष्वजतम्‌ ॥ दति सुग्रीवविभीषणौ दशयति ॥ 


भरतशतुघ्ौ तौ परिष्वज्य मिथो "“ '"यघोचितमुपचरतः ॥ 
मरतः। सये “कुलगुरनो * भगवान्‌ मेचावरुणिः सिंहासन- 
15 गृहे” सम्पारितसकलत्ठाभिषेकसम्भारो भवन्तं प्रतीक्षते । " यया- 
लापयत्यायेः ॥ 


` सरभसं ए, ए, 8०, 7 सरसं णा. ४ ° °नाम्बाघधावयं पातत्वमागतः ४ ना- 


सरभसं ! सरभस° 2. म्मोधावेतौ पोततमागतौ 7 न्नाम्मोघावयं 
° भमुत्याप्य 8 भ्मुत्यापयति ०४. पौोतल्मागतः ०५४. 
3 स्र्श्स्ते जठरा० ए, ४, ए, स्प | "ण मिच० 28 मितं ०४४. 

सेऽवय वरा० ए, 8५. 11 ज्जञत 7 न्जतं ००४४. 
* भ्मोज्ञे 7 °मोज ०८५, " मिधो ००. प्र ग्ण, 


6 रं 7 5 
8 0." पतन्‌ १९ यथौ 35 9 (व्ण, 7. मियो प. 
५ वर्ण॑स्व ए ग्वर्तस्व ८७४. 


प 7 न कल शा. 7 नाकु. 
क्मारा छप कृमारोण कमार | फ न्दः) न्वा ननो 
ष, 8८ णना नग्ना }\ "ना (५, 
° होह 2, ए होन्दु प्र, 8 हद छ | `“ गृहे ४,४, 1९ ण्ह फ, 8 ग्रह 
दोह 12. र यद्‌ ठ यथा० ५५. 
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रामः। खगतम्‌। कौशिकपादाः प्रतीश्षणीयाः । स च भगवान्‌" 
मेचावरुणिरे वमाज्ञापयति । भवतु समयोचितं प्रतिकरियतेः ॥ 
म्काशम्‌"। यथाज्ञापयति कुत्रगुरूः ॥ संवे परिक्रामनि॥ 


ततः प्रविशति “वसिष्ठो दशरथकलतैः सह चर्यमाणरन्यती च ॥ 
5 वसिष्ठः । स्वगतम्‌ । 


समायाः 'सुक्षेचं गुणमणिगणानामपि " खनिः 
"प्रपन्नानां "सूतैः सुकृतपरिपाको " जनि सताम्‌ 
कृपाणमो रामो बहिरिह दृण पास्यत इति 
प्रमोदा तस्याणुपरि परिवतेमह इमे ॥३३॥ 
10 भवतु । तथापि लोकयाचौनुवतेनीया ॥ प्रकाशन । वध्वौ कौस- 
त्यामुमिचरे ॥ । | 
उभे। “आणवेदु कुत्दगु <” ॥ 
वसि°! दिष्या्र्तेप्रतिनिवु्तेवत्से स्थः ॥ 
उमे। तुम्हाणं आसिक्षाणं पावो ॥ 


` भवान्‌ 5 भगवान्‌ ००४५. " द्श्ा पा०2, 7, ए दृशोपा० भ, 8 

“ °करि्ये 7 °करिष्यति ००४४, दशापा० 7\. 

° प्रकाशं भप. 7 गण, " लोकचया० 7 ` लोकयाचा० ००४५. 

* वसि० ए, ए, 1, 7 ` वृशि० 7, 8०. कोसस्या० 7? वौ शल्या० ०५४५. 

° ण्च्ैःसहचर्य० ए श्वे सपचर्य० र आणवेदु 8,7 ` अणवेदु7ए आणः 
शैरुपचर्य० 10 वेदु (17 

१ # © ष 
¢ सु०2 सत्‌० ` स, स, 8९, 1. शशु ८ व व 
॥ 1५. ०च्ृेत° 7, 17, 1; शतं ४, 8० श्त 
स्वनि; ए खनिः ०५. ष 

ˆ म्रयतानां 2 म्रसतीनां ए प्रपन्नानां | " °्ृत्तवत्से ए, ए, 7, 7५ ण्वृत्तौ वत्सौ 
५ फ़, 8० ` 

ध मूर्तिः ॥ 8 तः ५७१ 18 स्तूः 7 ( 

॥ मू [4 0६६, स्तः 149 ॥\॥ सः [५० 


` " गकोऽज्ञलिभृतां ४8 न्को जनिमतां| ” आसिसाणं 7, प, 8० 5 असिसाणं 
व ४ आसीसाणं 1. 


४, ~ 
०० 
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अरू्घती । कैकेयी विलोक्य । वत्से केकेयि । किमेवसत्तिदुमैनायते ॥ 
वेकेयी । परः सहः सन्दभाइणीए अधंसटाए सञ्मत्यो चवि 

श्लोश्रो एं कोत्डीणं भणदि° जं वच्छाणं* पवाक्षजणसी 

मज्छसजणणी सन्धरासुहे* "आसि । ता कहं वच्छाणं” सण 

5 सुहं पेकिट्वम्‌ ॥ 
अर । वत्से ऋते वृथा कोत्ीनशङ्कया । सखआयेसिश्रेरयरम्॑थैस्त- 


देवान्तरेण" चक्षुषा सातकृतः ॥ 


सवाः! कहं विञ्पर ॥ 


अर° । सन्यरारूपधारिण्या भूपेणल्या मास्यवज्चचनारेतट्‌ वि- 


10 ह्तिसिति ॥ 


सवाः हो रक्ससाणं दुटताभि्रोस्रो जो " गिहद्विद्‌ खवला- 


जणं" पि" ° वाघेटि ॥ 


1 मम्ब ००. 7 001. 

° मह १९ सन्द भाद णीए 8 मह्‌ ९९०९ 
८6१४, 

* अध॒ 7, 7, प 
अघस्य 8९, 2. 

“ लोकी ण. 2 [५.18 

¢ भणदि गा. 13 ०11$* 

° वत्साणे 7 वच्छाणं ०९४५. 

7 मज्नन०3 मभ्ड्दयम० ट मरूम०र 
महम ए, 8०, 70. 


अघ्‌ 7 


8९ 
° आसी आसि ००४ 
"° दत्साणं भ वेच्छाणं7 वच्छाणं ८८. 


%१89 


° प्सुहेण ए भमुहे ए, 7, 78 ग्सुहं ए, 


"' मए 4८ वच्छाणं 23; सरथ ए, ए, 
8, 2 सद्‌ ०. ४. 

 ०रयमेवाये° 7 °रयमर्थ° ००४. 

भ देवान्तरेण ०११. 3 ००18. 

५ प्रत्यचीक्तः 8 सात्तात्वुतः ०९४. 
"८ रपण ए मूर्पन० 2 सूर्प॑ण० ०८४. 

10 विलसित० 7 विहित० ०५४. 

"" दुटुताभियोरी ए, ए दुद्रताभिरद्री 
र, 81 दुददाभिजीची ए 

28 निह० 7, 7, एए इह ए, 8० मिह 7. 

" व्द्णं 7 ग्जणं ९५५४. 

1५ वि भा ४88. 

" वाघदि ८ वाघेदि ००४ 
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वसि०। हुं मङ्गलसमयेऽलमलटं यक््किन्चिदुक्तेः । का पुनरचयापि 
राससाभियोगवात ॥ 
रामः। "वसिष्ठं विलोकय। सोलासम्‌"। स एष भगवान्‌ मेच्रावरुणिः°। 
यदशनात्‌ किंमयेतट्‌ ° दवीभवति मे मनः। 
6 " राकासुधाकरालोकादिन्दुकान्तोपल्तो" यया ॥३४॥ 
लच्सणं प्रति! वात्स इत इतः ॥ 


उमौ । उपर्य । भगवन्‌ कुत्रगुरो । रामलश्मणावभिवाद्येते ॥ 
वसि०। 


चक्षुषां स्वस्वसमये संस्कारच यमाप्रुताम्‌ । 

10 वत्सौ नयेन धर्मेण जानेन च पुरस्कुतम्‌ ॥३५॥ 
उभावरन्धतीमभिवन्देते " ॥ 

उभौ क्रमेण स्वी "“सातुरमिवन्देते ॥ 


सवाः'०। तौ निर्भरं परिष्वज्य मूर््युपाघ्राय। जं म्ह "+चिनेमो तं तुम्हाणं 
"5 होदु ॥ 


अरू० । इटयुज्येणाम्‌ ॥ 


सीता उपखत्य "“ वसिष्ठं प्रणमति ॥ 
वसि०। वत्से वीरप्रसविनी भव ॥ 
सीतारुन्धतीं प्रणमति ॥ 


` व्दुक्तैः 8, 2, 7, 1; ण्दुःखकैः ए | ° ण्वादयेति 8, 7 न्वाद्यति 2 श्वा 
गहुः खकः 8०. दयेति 1 श्वादयावह इति पर, 8 


° वशि 7 वसि० ०५६. ° ण्यमाष्तां 7 "चयमञ्मतां ; ण्ं 
॥ सोल्लासम्‌ णा. [€1€, 2 0111. समासता 7, फ, 8५, 1,. 


* सु भ. 7 ५.16 त "्वादेते १0) °वन्देते ५५. 
° सोल्लासम्‌ 9०१. ॥०16, 7 ०] " मातरोभिवन्ते तुरमिवन्देते ४ 
सम्‌ ६१6. 166, ए गई. मातरोभमिवन्ते णमा भवन्दे 
° °तद्र वी° 7, 18 गतदर्‌ वी° ए, 7, 8० ताः पवत्‌. 8 ग्ण [ण्ण 
°तद्ुवी° प. ५ चिसोतं 8 चिन्तोमो 8० चिन्तेमो 
1 एकात्‌ ° राका 7 ०. ९०५. 


° °पला ण॒ णप्रलो ००४. " वंशि० 8९, 7, वसि० ००५ 
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अरू० । सीतां निर्मरमालिञ्यः। 
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लोपासुदरानुसूयाहमिति तिखसत्वया सह ! 
पत्तित्रताश्चतसो ऽच सन्तु जानकि साम्परतम्‌ ॥३६॥ 
सीताः खभ्रूरभिवन्द्ते ॥ 
सवैः! जादे" कुतृपटद्रौ ब्दार्प्पसविणी होहि" ॥ 


[ग] 
नेपघे | 


°प्रवतेन्तां पौरः प्रतिसटनमद्योत्सवविधौ 
चिरं स्त्रे स्वे कमेण्यय समवधत्ताप्यधि्वृताः । 
यथोक्तं सम्भारं पुनरिह विधत्त° हिज वराः 
वृ शश्वान्तेवासी कुशिकपतिराज्ञापयत्ि वः ॥३७॥ 
वसि° । आक्यं । अहो" भाम्यमहिमा वत्सस्य यद्‌ भगवान्‌ 
कौशिकः स्वयं सिंहासने समभिषेक्ु सम्प्राप्तः ॥ 


दरे! प्रियं" प्रियं नः ॥ 


ततः प्रविशति सशिष्यो विश्ामिचः॥ 


विद्यामिचः। 


"सचप्रत्यूहश्णन्त्ये दशरथकरतः* कषेतेनं मया" य्‌ 
" यत्स्वान्ते सं विसृष्टं तदनुगुणविधो " यच्च वेयम्यमासीत्‌। 


1 णा० 28 एण्हणपण प्ण ग्य 1 लोपा- 
सुद्र (० (७ -2 ६४०५९) भात काताण्ट प्नना 
"मेतावनुमूतोत्सवम्र (09६0 213, 1. 77) गणऽ5- 

: सीता ०. 7 0]. {९ 2. 

जदि व्ण. + जाद्‌ ण जादे ९७१४. 

+ °"पडिद्रावअ० 7, 1५ यडिद्ाङ्क्‌ य 8 
पडिटावञ् 7 पडद्धाकच्र ए. 

¢ होहि ए, 8९7, रोद ए रोही ए 

° प्रव्यन्तां ए प्रवर्त्यतां 2 प्रवतन्तां 
पए, 8 प्रक्यतां 7. 

7 ण्विघौ चिरं ए, 8० विधिश्चिरं ००५४ 


४ न्ताः 7, ए ग्लत; ००४६. 


१६ 


° ण्घत्ता ए ग्त्त ०५४. 

नः 7 वः न्न. 

"1 अयं ४04. भ, 8० गणा. 

+ प्रियं प्रियं ए प्रियं ००. 

"` शतुर 7 सत्र ०५५. 

+ "कतरः ए न्करतः ०७४४. 

"° मयाच ए मया यद्‌ ०९५. 

1 यद्यत्सवान्ते वि° 7 यत्खान्तेतेि वि 
1, चलत्खान्ते संविसृष्टं ए, 8० यत्सां 
येतेंतंवि० । 

" न्विधो 7) ग्विधौ न. 


18 वप्यरन्य० 7 वैचग्य० ००४५. 
2 
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तदे वस्यानुगुण्यात्‌ प्रयतनविभवेश्वाद्य °रान्येऽभिषिच्य 
श्रीरामं निवृतानां फलितसिति मुहुः ्म्पमो्ामरे 
ऽन्त; ॥३४॥ न 
नव 


` द इति परिक्रामति॥ 
5 वसि" स एषं कौशिकः ) 


स्षाचं प्रावृततिकं तेजो नाद्यं यस्य विशिप्ते । 
लो कोच्तरचसत्कारनिधेस्स्याङ्खतं न किम्‌ ॥३९॥ 
| "वसिष्ठविखामिवावुपर्ल्यान्योनसुपचरतः ॥ - 
विचा । "भगवन्‌ मेचावरूणे किमद्यापि प्रतीष्यते ॥ 

10 वसि०। यथो चितमाद्ियितास्‌ ॥ | 
 मविचा०। दिव्यध्ठिणसुदिश्च। नि वेत्यैतां रालभट्स्याभिघेकः ॥ सुनयः 
यथोचितमाचरन्ति । नेपथ्ये दुन्दुभिष्वनिः । “संव सविस्य कर्णयन्ति ॥ 

पुननपथे । ~ ० 
नृत्यन्वप्सरसो मेधेः सिच्यतां मेदिनीरत॑त्म्‌ । 
15 = वित्तर्वच पुष्पाणां वधै कल्यदुमाः स्वयम्‌ ॥४०॥ 
सवे सविस्मयं पुष्पवुष्टं "° निरूपयन्ति ॥ 





` तदैवस्ानुगुण्या० 2, ए, प, 8 ति | भ्लु7, न न्न 
देवस्या च गुणा० 7}. ° वसि० 7, भ वशि 7, 8९, 1. 
। राज्याभि० 7 रान्येऽभि° ०९४. ° णवान्‌ 8० णवन्‌ ००४. 
¶ सिवत 1, 2 °याम ^ विश्वा° 01. छण, 
9 1?) क) 9, 
निवृ स ५ १, 8 नतृता | " संव सविस्य. . . सचं (. 25 एण) 
्‌ 12. ०7. ४, 8०, 1. 
५ सम््रमोदामहि चः 1 सम्रमोद्‌ामहे तः 13 "विस्मयमाक° र °विस्मयकामाक° 20 
४ सम््रमोद्‌ामंहे तः 7: सस्प्रमोद्‌ासंहे नः 


रा, 86, °» नुत्यन्त्य ए, 7. 
४५१८ 14 ~ = 77 
° प्रतिकं 7, ए, 8० प्राक्त 7 "तलं 7 तत्वं 7. 
मकतिक 1५. * निषूप० 7, एए रूप० श, 8०, 1. 


7 ग्विधि 7 गनिचे ०० " पुष्मा० 7. पुप्या० 
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वसि°। कथं सत्लोकपात्ठो भगवान्‌ पाक्शसनो रामभट्रस्या- 
भिषेकमनुमोदे ॥ 
` कतामिषेकमङ्गलो रामः। ` वसिष्ठविश्वामिचावुपडत्य । गुरू ऋभिवाट्ये ॥ 
उभौ 1. ह । 
रामभद्र गुणारास भ्रातृभिस्त्वं पुरस्कृतः । 
इछ्वाकुसुख्येभू पालशिरमूढां धुरं वह ॥४१॥ 
इतरे! तथास्तु ॥ इत्यतुमोदन्त ॥ 
विशा०। वत्स रामभद्र ॥ 
रामः। ्राज्ञापयन्तु गुरवः ॥ 
10 विद्ा। 
विसुन्येतामेतावनुभूतोत्सवप्रमोदो* सुम धविभीवणौ । 
पुष्पकं च सङ्स्पसमयमुत्भं राजराजमेवाश्रयतास्‌ ॥ 


रामस्तथा करोति ॥ 


1 


विधा! वत्स रामभटू । 
15 निव्येदं " गुरुशासनं गुरुतरं धमोंऽपि स्॑ररितो 
रस्ःसंहरणाच्चिकित्सितिसनोरोगा चिलोकी कृता । 
सिक्ञाथोाश्च सुराः सहानुजसुहदारेण राज्यं पुन- 
त्टेव्धं विं करणीयसेतद्धिवं श्रेयस्तद्युच्यताम्‌ ॥४२॥ 


1 वसि० ए, ए, &५ वशि° 7, 1. * णा० 29 एच्छाणऽ भ मोदौ 8. 

° न्भद्र्‌ ए, ४, 8० भ्द्रं 2 °रद्र्‌ 1. | ° निव्युटं ए निचयं ०९५५. 

° ण्ज्यता० 7 ग्डज्यन्ता 7, | " मसुहद्ारेण ए, 7, 1 ग्सुषृदारेण ४ 
ग्ञ्येता० पा, 8०. °सुहतद्वारेण 8० ससुहद्‌रेण ए. 
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रामः। इतोऽधिकमपि श्रेयोऽस्ति । तथापीदमस्तु भगकत्पाद- 
प्रसादात्‌ । भरतवाक्यम्‌ । 
ष्मापात्काः स्षीणएतन्द्राः सितिवलयमिद्‌ पान्तु ते कामवप 
वावैह्यः सन्तु राष्ट पुनरसिलमपासतेति संपन्सस्यम्‌ । 
5 लोको" नित्यं प्रमोदं विदधतु" कवयः श्रोकमाप्रप्रसादं 
सह्यावन्तोऽपि स्म्रा* परकृतिषु सुदं सम्प्रधाये प्रयान्तु 
॥ ४३॥ | 


विश्ा०। एवमस्तु ॥ 


दूति निष्क्रान्ताः सवै॥ 
10 ॥ सप्तमो ऽद्धः ° ॥ 


` "्पासेति 2 ग°्पास्तेति ०, भूता परकतिषु सुदं सम््रधा्यं प्रयान्तु 

° लोको 2, 7, 7; लोके ए, भ, 8०. | 7, ए, 8९, 1, 7 (कणः प्रकृतिषु ण" परक्षतिषु) 

° विदधतु कवयः 7, 7, ४, 8० निद्‌- | भूतिं रघुपतिचरितश्राविणः सम््रयान्तु ए. 
घतु कवयः 12 भजतु कनिजनः 7. ¢ णः 6त्‌-८गगागाह 86० (पाण्वप्मीणा, 


समाघ्रमिद्‌ 


महावीरचरितं नाम 


नाटकम्‌ ॥ 


^ 11 
एदा परए 10788 
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2226 1, 1. 8. 06 एएएणत्‌ ऽष्वऽ्द ०८८8 गो पप्प९€ 10 पह व, 19 {16 
0्र्ः ४५० 02588९8, 7, 49, 1. 2, शपेत 1. 16, ४ नल्ण्यङ कर्नछाइ ४0 770 । 6856 
प {€ एल€6९्# ८258 36 श006218 70 18८ एष्ला पऽऽत्‌ व्ा८6 तारिलकनक--71016 उप 28 
लकाणण्ह्ाल्प्‌ 8670856, (्पा7िष् 0 0ा168 8616» (5नर-वन्‌कावमा, = @६ 5४८ शदथ 
07/44. 8० 180 पर.) 504570120000 ९४८ = 500 = द1009/दवा कद्व ; भत 101५. 
५8०1168१. 

1010-12001216, केश, 0फणिऽ 2 कवाट पिपरलप्‌ भध्लप्एठ 56186 : ^ (0 188 
१९७६०१० ४09 शगत-न्य]5, ९2. {16 वल० 5 › (@तईद्रद्य क्क 1202-2 
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किन्तु क्रूरतयानया स्फुटतरं करव्धादसख्यं मया ॥ ४६॥ ` 
[६ तान [00666व8 : 
10 `“ सानुशयम्‌ । अहह । 
मार्तण्डान्वयमण्डन्लैकतिलंके वालेऽप्यचिन्त्यस्फुर- 
ह्लोकातीतगुणएप्रथिम्ि किमपि प्रव्यक्तशौर्यारूतौ । 
घर्मच्ातरि दुर्मदान्तकरणे पापं चवस्य कथं 
पापः सम्प्रति विग्रतीपचरितः स्यामिष्टसिदधैःपदम्‌ ॥ ४७॥ 
15 सविरम्॑॑म्‌ तदनेन प्रवन्धेनासभमेच्रीमहीरुहः पलेग्रहिरिति मन्ये । गीतं च पुरावि्धिः। 
विद्वेषादपि सद्धिनै वरं दुद्ेस्सह ग्रीतिः। 
चन्द नवृचषच्छेदादपि विषवृचतस्य लालना विषमा ॥४८॥ 
सम्फुरणौत्सुक्यम । रासं निर्व । अहो वीराङ्कुरस्वान्यैव सुद्रा । तथा हि \. 
टृढा सुषिः सज्जीकरणविकरालेऽपि धनुषि 
20 सिरा दृषटिदुशचेटितचपलवर्ष्मण्यपि मयि । 
करष्टद्भारातिप्रगुणगुणसंस्ता रचतुरः 
प्रसन्नो विश्वास्यः सुखयति तथाधेष महिमा ॥४९॥० 
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तत्त सम्भाव्यते किल क्षचतूुबरमाचरै तावदेतावान्‌ महिम्नः प्रकषैः। सस्मरणम्‌। कथमहो 
` गृहीतोऽसि चिरस्य प्रत्यभिज्ञया यत्‌ किल रक्तःकुलोत्पातधरूमकेतुराविर्भविष्यति दशर 
यद्‌ारेषु सक्तसो च्रैकृण्डावतार इत्यार्षीं व्याहतिः शयुतिपथमवतीशेव । स एवैष इति 
चरितान्येवास्य प्रत्याययन्ति । तथा हि । 
5 मुरच्ममूत्सारं चिपुरहरघन्वाच्छिनद्‌यं 
शिमुः चबोच्छित्तिप्रथितमपि जिग्ये भृगुपतिम्‌ । 
चिमूरधप्रष्ां ख प्रधनभुवि नक्तच्चरभरान्‌ 
णेन प्रामुषज्जठरकरटाहानिव करी ॥५०॥ 
विमूश्यमाने तु मैच्यमिदसुपकाराय । यतः! ` 
10 अगाधगासरीर्यमतिप्रसततं 
निरस्ततेजोऽन्तर चाकचिक्यम्‌। 
“यमिद्धियाणां सुहितव्वहेतुर 
महः पुरस्तादिदमाविरास्ते ॥५१॥ १ 
आकाशे मो भौ रावण मम तावदनेन तीर्थेन भिचार्ध प्राणन्‌ परित्यच्यतः करस्थमेव 
15 श्रेयः । तव तु दुश्चवरितमरहिमा विंपरीपाकः। यस्य ते 
सारादिखणटजः सुतो जनयिता देवोऽपि जेता पुरां 
. ध्येयं दैवतमात्मनैव शिरसामुत्कर्तेनं साहसम्‌ । 
छन्दःशेषकरं श्रुतं किमपरं एच्याः पतिः किङ्कर 
स्तस्वायं कुपथः स्मरतोऽपि सहसा हन्म्मं भिन्ते मम॒ ५२॥ ° 
20 अथवा नि्वाएकालः किल त्वन्तेजसः। सविषादम्‌ । 
वरसिं्ठवातीश्रवणप्रसङ्गाद्‌ 
यदृच्छया श्रोत्रपथं प्रविष्टः । 
दि वयर्षिंगोध्यां किल तिष्ठमानः 
सन्तप्यते लच्चरितैः पुलस्त्यः ॥ ५३॥ ° 
25 नेपथ्ये । भो भो रामभद्र । 
घर्मचाणाय पापीयःपरिपेषाय केवलम्‌ । 
मवाद्शामुद्ध वो ऽयमिति तत्त्वविदो जगुः ॥१४॥ ° 


` प्रामच्ञ्ज० ए. ° पण. ५३ 7. 
¢ ९०, ४१ ४६. 7 र २९५5 वशि०. 
° विसुष्य० 7. ® 1९०. ५४ ए. 
* यमे० 7. ° पण, धथ ए. 


° प्ण. ५२ ए. 
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अतः। । 
पापः पिच्यस्यापि रायोऽपहता 
. सोदयंणां खस्य भायाभिकञ । 
रत्तोमितरं तययनार्य विधित्सु 
5 प्णेच्छयोपेच्यते किं कपीन्धः ॥५५॥ 
वाली ।सोत्मासम्‌। कथमेति सुग्रीवपत्तपातिनः शाखामृगाः प्रतिभियमानाः प्रशासि 
तारं मरोत्साहयन्ति रामभद्रम्‌ । सस्मर णावनलेपम्‌ । 
भवुस्ताण्ड वडम्बंरे विषमितावस्थानमद्रीश्रं 
द्राक्‌ काम्यं नयतोः रणं तुलयतोः च्सांतत्मरसङ्गात्‌ पुनः। 
10 संस्कारं शतको रिक नश्तः पिचासुहृत्ता तयोर 
बाद्धोरिष हि शासिता किमपरं तस्मादपि थोष्यते ॥ ५६॥ 


विकटं परिक्रामति। 
लच्स०। आयं कस्ता वद्‌ाखण्डलेः खण्डनेनाभीष्टं मन्यते ॥ 


श्रम०। एतसयैतन्मिचस्य च दायादौ सुगरीवनिभीषणौ ॥ 
15 लच्छ० । विलोक्च । कथं चरण्यष्ट इव मर्मणि कुष्यति प्रायः पौरन्दरिः ॥ ` 
रम्‌०। वत्स सुप्रसिदभेवैतत्‌ यत्‌ तेजसेजोऽ म्तरोत्का्षदशनेन दीष्यति ॥ 
रामः। । 
क अयं वीरो वारामधिपतिषु सज्ध्यात्रतविधिं 
विधित्सुद्र ्ःपतिममृत कक्षान्तरचरम्‌। 
20 अपूर्वोऽयं दृद्व पुदलनभङ्गीप्रकटन- 
प्रहष्यदोदण्डम्रथितमहिमा गर्वगरिमा ॥५७॥ 
सवितर्वेम्‌ । निरूपाधिकः किलास्मिन्‌ प्रतीकारः । 
अयं दृष्तः विं नः परिगतमयं द्यति परे 
सकुल्यो " नैतत्‌ प्रभवति निदानं विशसने 
25 अयं रच्ोमिचं भवतु किमनेनाथमधिवं 
सुदर्वत्तो दं ल्यस्तदपि परतन्तस्र एतः ॥५८॥ 
सविमंभम्‌। ददं किल क्षचधर्मतन्त्रं यदाह्तः सङ्गामोत्सवाच्च विरमेदिति । एवं च 
छते स॒ रकतःपतिर्मिचव्यसनादुत्साहशत्या हीयते । हीनोत्साहस्य रिपोः प्रसुमन्तशक्ती 
अपि प्रागिव न म्रमू भवतः ॥ 
30 लच्छ०\ यदि भ्रियते ॥ 
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रामः। तदा अतुलसुजवलप्रथितोपक्रमे परे तम्मिचेऽ 
स्मिच्तन्तरायकारिणि कार्यसिचिनों नातिनिरपाया । 
अतोऽच विच्चिदुमयलोकाविरूं प्रतिविधातव्यम्‌ ॥ 
वाली । सदृष्टिक्षेपम्‌ । 
5 एतावुमावपि निपीडय ढृटं सुजाभ्यां 
रत्तःप्रभोरुपहरामि परासुकल्यौ । 
अथवा किमनेन । 
उत्याव्य सतवरममुं गिरिमृष्यमूकं 
` तेदुर्मनो रथपंरेः सह चूणयामि ॥५९॥ 
10 . इति विकटमुत्यतति ॥ 
, अओम° । साविगम्‌ । वत्सौ समवधत्तम्‌ । कुृहनाध्वपथिकस्य दशकन्धरस्य मिचं किल 
दुरात्मा साङ्कन्दनिः ॥ 
लच्स० । ससम्धमम्‌। आयं चरयमनार्यमिव किचिद्‌ व्यवस्यति । तदच प्राप्तकालमादि 
शल्वाः ॥ 
15 रामः। शरसन्धानं नाटयित्वा । वत्स पश्य । 
शाखामृगो निरूपधिप्रतिपायचेताः 
सम्धामकास््रवशमेत्य सुधेव दृष्तः 
आकल्यमेष शर पन्न रमध्यवतीं 
| ज्रीडाकपिलमधिगच्छति दिम्बधूनाम्‌ ॥ ६०॥ 
20 इति विख्जति ॥ 


नेपथ्ये । 
यदा वीर स्तीच्तैरिषुभिरभिनदः प्रविवशः 
स्वमात्मानं तस्मात्‌ परिहरयितुं नाशकद यम्‌ । 
सवे । समाकण्ये । सौत्सुक्यस्‌ । तदा किम्‌ ॥ 
25 पुननँपध्ये । 
तदा ग्लनेर्मुक्तो रघुपतितिरश्कारवुजिन- 
चदे प्रायधिनत्तं वयधित किल देहान्तसुचितम्‌ ॥ ६१॥ 
्रम०। रिथ्या प्रतिहतममङ्गलम्‌ ॥ 
लच्छ० ! नूनसुचितन्नानामग्रणीः किल कपिग्रामणीः ॥ 
30 रामः। कथमेवं वृत्तम्‌ । भवतु । विधिनिलसितं को वान्यथयेत । ˆउष्वमवलोक्य । 
किमेतदकाण्ड एव कल्यान्तत्ुमितजलनिधिहलहलिततुलितकिलकिला कोलाहलं कपिच- 
क्रमक्रमभितोऽभिमुखमालोक्यते ॥ 
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श्रम०। देव अयमसौ कथं कथमपि जास्ववता प्रतिवोष्यमानं प्रत्यय्पितृवियोगविद्धलं 
वत्समङ्दं पुरस्कृत्य हनुमदिभीषणामभ्यामनुगम्यमानः कतिपयप्रधानव्यक्तिपरिवृतः कनिष्ठः 
कपिराजो दैवं समाजयितुमग्येति ॥ 

लच्स०। सकौतुकम्‌ । आयं चिविच्याधिगन्तुमींहे ॥ 





5 शरम०। 
वीरः सोऽयं सुपर्वितिभृदिव समुत्तप्रकार्तखरथीः 
सौरिवीमे पिशङ्गस्फ़रिततनुरुहो धूमिलास्यो हगूमान्‌ । 
~ पा्चऽध्यचाज्ञनच्छापतिरिव शनकैः सच्चरिष्णुः कनीयान्‌ , 
रत्तोनाथः क्षवगपरिवृढाः पृष्ठतोऽमी नलावयाः ॥ ६२॥ 
10 ततः प्रविशति हनूमदिभीषणाभ्यामनुगम्यमानः 


सपरिवारः सुग्रीवो जाम्बवलमतिवोधितोऽङ्गदश्च ॥ 


संव । सम्रणामम्‌। जयति जयति दैवो रामभद्रः ॥ 
रामः भद्रा इत्यं साचतात्कृतव्यलीकः किमनुयुज्ञे ॥ 
सुग्रीवो जाम्बवतो मुखमीचते ॥ 
15 जाम्ब०। देव दाशरथे विं प्राछृतमिव सुयीवं वोधयसि । खस्पाप्मानुरूपां फलपरि- 
एतिमञ्चुवते किल जन्मभाजः । 
°सुग्रीवः । सव्यलीकम्‌ । 
भवान्‌ घमो धर्मप्रणमतिरेष प्रतिदिनं . 
सवान्‌ ध्येयो ध्याता पुनरयमनावर्जिंतमनाः। 
20 भवान्‌ शास्ता शिष्यः पुनरयमतन्रः किमपरं 
मवान्‌ सेव्यः स्विरुपधिभिरयं सेवक इति ॥ ६३॥ 
दण्डवदेनं प्रणिपातयति ॥ 


रामः । ससम्भमसुत्याप्य परिष्वज्य च ! सखे चैकर्तेन । एकं एव नौ प्रधानपुरुषः 
प्रसविता सविता । तत्‌ किसुपचारैः ॥ 
25 सुगरी । देव ययहमनुयहपाच्ं तदङ्गदस्य क्लवङ्गाधिपत्यद्‌एनेन मामनुगह्णातु भवान्‌ ॥ 
रामः । विहस्य । किमतानुयाह्यम्‌ । 
अयं वत्सो गुणैः खाष्यः पितृभक्तिपरायणः । 
चत्सलश्च भवानस्मिन्‌ चिं विधेयमिहायिकम ॥ ६४॥ * 


सव । साघु सुयीव साघु ॥ 
न 
° ] ऽतः रामः ० सुग्रीवः. 
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खम०। विभीषणं निर्दिश । 


सोऽयं भवत्यदास्ोजमकरन्द्‌ाद्रंमानसः। 
विभीषणो दृष्टिपातग्रसादार्थी प्रतीच्छति ॥ ६५॥ 


रामः। एहि लङ्केश्वर ना तिरि च्यते किल भवान्‌ वत्सलच्छणात्‌ ॥ र 
5 । इति. पाच समुपवेशयति ॥ 
हनूमान्‌ । ससम्भरमसुपर्टत्य । रामदेव । 
ललांखतरटसंश्िष्टचरणाभ्यर्णभूतलः । 


कै याधिक्ृतिं लिप्पु्हनूमान्‌ प्रणमत्ययम्‌ ॥ ६६॥ 
, रामः । बा प्रसार्य ¦ सानन्द वाप्यगन्नदम्‌ । ण्द्येहि । 
10 उक्तरषटिर्भवग्भूला भक्तचर्योत्सुको ऽप्यहम्‌ ॥ 
आज्ञनेय महावाहो तन्मामालिङ्ग मा चिरम्‌ ॥ ६७॥ 
तथा कछला सवीङ्गस्पर्शं रूपयति ॥ 
` हनूमान्‌ सत्रीडं तिष्ठति ॥ 
रामः। निरूप्य । सचमत्कारम्‌ । सखे हनूमन्‌ । 
15 किमेतद तिसंस्तवादिषयमाचतः सद्धं 
निवतेयति मे दृशः किमपि चित्तमाकषैति । 
मतिं विवशयत्ययं जडयति स्फुटं चेतनां 
विमन्यदपहन्त्यहह वस्तुमाचाद रम्‌ । ६८॥ 
हनूमान्‌ वैचित्यं नारयति ॥ 
20 अस० । सवेगमुपर्टत्य । देव तदिदं यन्मया प्रागावेदितं सीतादेव्याः संव्यानमनसूया- 
नामाङ्कूत्‌ ॥ इति दशयति ॥ 
रामः । ससम्भमौ हस्तौ प्रसार्य गृहीत्वा निर्वेण्यै । सवाप्यम्‌ । हा पिये वैदेहि ॥ 
संवृणोति ॥ 
पुन्विभाव्य किचिदय दृष्टा । यहो विचः क्रूरता । यतः। 
25 तथा सा हारिता कान्ता यथा वातीपि दुलेभा,! 
रुन्धे च तदभिक्नानवीरोत्काम्ुभिदुंशम्‌ ॥ ६९॥ | 
। इति ध्यानं नाटयति ॥ 
अम०। अहो दुरच्छेदः किल ्ञेहपाशः यस्तावदेवंविधानविन्त्यमहिमानो महात्मनो 
ऽपि विधेयीकरोति । तथा ह्ययं देवः । 
30 परिसुकृलितचचुः सान्द्र रोमाचचवष्मा 
विषयकरणवुत्या निर्भरं पर्यपास्तः। 
किमपि कलितकान्तं सखान्तमानन्दहेतो- 
रुपधिभिरपि वाद्यैः सम्भमं नः करोति ॥७०॥ 
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रामः। सगतम्‌! अहो किमेतद वस्थाविशेषोऽन्यथेव कििदनुमावयति । तथा हि । 
निवृत्तिः प्रथिकं भवति करणानां खविषया 
तथा सवाणखच स्सृतिजनकतामेव दधति । 
अतससिस्तद्धाएवं भजति जगद्ैवसिति चेत्‌ 
5. कथङ्कारं सर्व परिणमति कान्तामयमिदम्‌ ॥७१॥ 
लच्स०। अचिन्यः किलायं मोहमहिमा यस्तावदायमपि विषयीकरोति । तत्‌ किमच 
प्रतिविधेयम्‌ ॥ 
रामः! संस्तभ्यात्मानं चनुरुनील्य निरूप्य च । सखे हनूमन्‌ किमेवमतिदुर्मनायसे ॥ 
हन्‌ । दिनकर कुरमणे भवत्मसादासादितकपिसाम्राज्यो वत्साङ्गदानुगतः सुग्रीवो 
10 मनयुखेन भवन्तं विज्ञापयति । 
वयं धन्याः संव रघुपतिवृषा यान्‌ सितसुधा- 
चितिनालोकेनाष्यथ समनुग्छाति वचसा । 
अर्नूयतत्‌ सर्वै पतति मस चैतस्त्विति विधौ 
निदेशालङ्कारं पुनरवनते मूर्धि विभूयाम्‌ ॥७२॥ 
15 रामः। सष्ट्शं हि नामैतत्‌ । भवादृश सुहदमपास्य केन वान्येनैतदनुयोकतव्यं । कस्य 
वान्यस्यात्राधिकारः । किन्तु प्रथमदर्श॑नं प्रियसुद इत्यनुरुध्ये ॥ 
जाम्ब” । यदभिरुचितं प्रभविष्णवे । ऊर्वैमवलोक्य । सम्प्रति तु ललाटन्तपस्तपति 
तिग्मांसुः नखम्मचश्च पन्थाः । तथा हि । 
नभः सन्यं भूम्ना प्रसममतिंतापव्यतिकरे 
20 कुलायान्ते विखाम्यति ° गिति वृन्दे कदभृताम्‌ । 
सुवौऽधता दूरं विरलविरपिच्छाघरद्‌री- 
भद्युरीतीरे स्वापं दधति निकुरुग्बेऽपि पुषताम्‌ ॥ ७३॥ 
तत्‌ किमच प्राप्रकालमित्यान्ञापयतु देवः॥ 
रामः । इदमेव । किमन्यत्‌ । यद्‌ यूयं सार्धमेव प्रियसुददा लङ्क्रेण समुचिता 
25 याहःकत्याययतन्तां अहमपीह मतङ्गाश्रमपद एव अयमणानिर्दिं्टपरिसरेषु वत्सहनूमद्यां 
सह समयमसुमतिवाहयामि ॥ 





रति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सरव ॥ 
॥ पञ्चमोऽ ङः ॥ 
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' ° ज्रवश्यं च श्रेयखिना" भवितव्यम्‌ । 
यशःसन्तानो मे विश्द शरदि न्दुदयुतिनिभ- 
10 प्रकाशो विश्वान्तर्विलसति दिगन्ते विखमरः। 
चयाणां लोकानामधिपतिरजय्यो जनयिता 
ततः अेयोसमूलं सुजनचरितं मेऽभिरुचितम्‌ ॥ ४७॥ 
अनतिक्रमणीयं च सुहत्कीर्यम्‌ । तदेवसुमयतःपाशेन रज्वा वद्धः सम्प्रभुग्धोऽस्ि । 
दरति सविचारं परिक्रम्य रामं "दृष्टा। अहो अचिन््यान्चुतमहिमानुभावमप्रतिहतानश्द- 
15 शक्तिकमप्राक्तमिदं किमपि ज्योतिः । अपि च । सन्ये पौरारिकेध्वप्रसर्गं प्रकरणेषु 
प्रख्याताः '“ । सत्यमेतद ` खल्वेतसयैव तेजोज्ेशविलासरूपाणि नान्यस्य । 
अलुग्रोदग्वेक्ल्गघधगितजगद्ाहसौ द्राधिकार- 
क्रौडत्कल्पान्तकालज्वलनविलसदुदंण्डचण्डायितानि । 
संवतीरम्भसर्वक्लवनयनमहार्धगहव्यग्रधम्य- 





20 भ्राग्भारोद†रिघोरस्वर्लदुरुमिहिरज्यो तिरुज्नुभितानि ॥४८॥ 
` 8०९ " एणाण्हणृषत + ° ण्केषु प्रसङ्गप्रकरणेषु ^. 
* (0णातणणभामा ग पुद्रारह 8706661. 40 प्रख्यातम्‌ ^. 
„ ^ ०९ सया. ` सत्यमेतस्वैव ^. 
(९1 ठ 
\ = पाल ९९15685. 19 ग्वल्गद्धग० ^ 
° सम्मग्धो ^. । | `“ ण्ठुद्ाम ^. 
१, “ °महाव्ययरहव्यग्रहौघ° ^. 
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परदेवतां ` प्रतिपत्तिपूर्वकं भक्तिममिनीय। 
यथायं निध्यातः स्फुरति हदि सम्भावितपरः- 
सहसरत्रह्माण्डप्रलयपुनरूद्रौधविमवः। 
तथा मन्ये नूनं जगद वनंहेतोरवतरन्‌> 
5 गतो देवः साच्षाज्जगति भुवि नारायण इति ॥४९॥ 
धिक्‌ तं विनिपातहेतुभूतं “जगत्का्याभिनिवेशं ! यत एतादृशे महात्मनि महत्‌ पापं 
वा्ुमध्यवसितम्‌ । परित्यज्यतामिदं सौहादेम्‌ । नासि मे प्रत्यवायः । तथा हि । 
अधर्मो घम॑ताभेति ह्यादूते परमेश्वरे 1 
घमोऽप्यघर्मं एव स्यात्तमनाद्ृत्य भावितः ॥ ५०॥ 

10 पुनः सविषादम्‌ । महावीराणां वानरेन्द्राणां राक्सेनद्राणां च समक्तं भाल्यवन्तं प्रति 
प्रतिथ्रुतसङ्कासस्य युद्धवैसुख्ये सति कथं ते महात्मानो मन्येरन्‌ । चिरार्जितं च विश्वव्यापवं 
महद्‌ यौ लुधेत । अय लोके सर्वच प्रचुरं स्यात्‌" । विचिन्त्य । एवं क्रियताम्‌ । 
समामवलेनैव वाली युध्यत इति ° कद्‌ाचिदस्ि मे प्रसिद्धिः । तथेव मे प्रतिज्ञा च । सलत्य- 
प्रतिन्नश्चाहम्‌ । ° बलसाम्यपरी त्तावाजेनासाध्यं. किचित्‌ प्रत्यायनं म्रा्यतां ° रामभद्रः" 

15 पुनः सविर्भ्॑श॑म्‌ । अहो महाप्रभावस्य रामस्यासाध्यं नाम किचिदस्ि । येन दुन्दुभिदेहः 
पादाङ्गु्ेन " वीचीत्‌ परमाविदचः । पुनर्विषिन्त * । "' तहिं सावज्ञं किचित्‌ प्रत्यायनं 
प्रा्थ॑ताम्‌ 1 ततः स्वावमानस्य "” हेतुभूते प्रत्यायने रामो न प्रवर्तते" । तथा च नः“ 
सिं समीहितं सद्ामवैसुख्यम्‌ 1 पुनर्विमूृश्य । सविषादम्‌ । अहौ महात्मानं प्रति 
कथमेता दशं वचनं वक्तुकामोऽ स्मि । किमनेन प्रत्यवायसद्कु लितेन वक्रमागणए । अथ 

20 सङ्गामनिश्चत्तनि छलुरेव ” मागो निष्कलद्धःकर्चिंदालोचनीयः । विचिन्त्य । सहर्षम्‌ । 





` ण्देवताप्रति° ^. 15 तर्हिं सावन्नं ०. ^. 

छ °रवतर 4. 16 ०मानहेतु° ^. 

त " नवंतेत ^. 

5 सुत्वा” क 18 ^ {6४08 न्‌ः ९९" सिं 

= " °संवलितिन ^. 
` ^ अपयश० ^. ८ 

7 किमच्र समाधानम्‌ ०११. ^. त ^ 

8 काचि° ^. ग्वुन्तौ 1/1 गवुत्त नि ^. 

° तथेव ००१. ^. | * न्रेष ^. 

ण कर्मं ४. ^. 2 च्‌ ४. ^ 

" १्मद्रतः ^. ५ एण कश्चिद < . - निसखलङ्क्‌ख ^ 
* सविषादम्‌ ^. ००९७: त्यज्यतामिदमध्यवसितम्‌ । किन्तु 
+ विच्ध्यात्‌ ^. जगत्पूज्यो भवानतिधिरस्माकमागत इति 


* सावन्नम्‌ ५09. 4. बङ़्मानपुरःसरमेव साख्यं क्रियताम्‌ \ 
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सान्तरनैरभिसम्प्ञ्य सन्त्यज्यानुचितं वचः 
सौजन्यसिन्धनानेन सख्यमेव समज्ञसम्‌ ॥५१॥ 


अयमेव छज्ुमागोँ निष्कलङ्कख । वानराः राक्षसाश्च यथा तथा वा जानन्त्‌ । 
पुनर्विमृश्य ! सविषादम्‌ । लोकप्रसिद्धं वालिरावणयोः सख्यं रामो जानाति । अद्यतनं 
5 च मां प्रति मावतः "प्रार्थनं समीधागतस्य रामस कर्णपथं गतं स्यात्‌ । तथा च 
रावणसौहदपरित्यागिनं मिच्नद्रोहिणं महापापिनं मला न मामङ्गीकुचात्‌ । कदाचित्‌ 
समये प्राप्ति रावणमिव मामयं परित्यजेदिति अविश्सनीयख्य ° बुद्धिश्च तस्य स्यात्‌। 
अतो दुर्घटं तेन सस्यम्‌ । ° तारस्थावलस्बने च रामस्य मयि भिबद्रोहशङ्का तद वस्यैव । 
महात्मनख तस्यावश्यमभिनीतेन मया मवितव्यम्‌ । का गतिः ¦ सम्यगधिचिन्तय । पूर्वचिन्तितं 
10 चलसाध्यपरीच्ाव्याजेन समानवलेन सम््रहार इति प्रतिन्नापरिपालनधर्मः" येन" मयि 
रामस मिचद्रौहशङ्का न स्यात्‌ । यतः स्वीपेक्तया सत्यप्रतिन्नता वलवती । अत° एव 
हरिन्दादिभिः सत्यग्रतिर्गानुरोधेन चर्डालद्‌ास्यादिकमप्याचरितम्‌ । न `" चेदेवमव- 
मानंहेतुतया रामस्य प्रकोपंहेतुः । महाप्रभावस्य' मादृशे कियानवमानः । किच्च 
महत्सवेवापराधेषु महात्मनां प्रकोपः । अतो मादृशानां वाड्ाचेण कोपं न करिष्यति। 
15 तस्मात्‌ तेनैव व्याजेन सङ्गामः परिहरणीयः 
निःसीमं “ निरयानुवन्धि च निराकुचामहं '“ सौहदं 
निःरेषाश्च निशाचरा निजपद्‌दरुभ्यन्तु नश्यन्तु. वा । 
मन्दो माल्यवता विमोहितमना मन्रोद री वल्लभः 
किं कुमो मतिविभ्रमादिह महावीरेण चैरायते ॥ ५२॥ 
20 अयं च रामः सम्भाषणएयोग्यं “ खस्यान्तरालं " प्राप्तः । रामं प्रति । खागतं. महा- 
वीरस्य ॥. 


` वानरराचसाख्च ^. 7 इति २५त. ^. 

“ प्रोत्साहनं ^. ° येन मयि... न सात्‌ ०. ^. 

° समी पगतस्य ^. ° तथा " अत ^. 

* मामयं ^. " भप्रतिन्नतानु° ^. 

5 भनीया च ^. "` श्चेदवमा० ^. 

° एण तारस्य . . . "परीकचाव्याजेन ॥ त 
(1. 7? 610९) ^. 16४8 : तदीयहद यदू र- ` मादृशः ^ 
मूतदयेहिकासुभ्मिकप्रसङ्गो दूरत एव । अत- | † निःसारं ^. 


स्तदपेच्या सावन्नप्रत्यायनप्रार्थनमेव गरी- | "° ्कुयामिदं ^. 
` यः। न चाख्िन्‌ पत्ते रामस्यानाश्ासप्रसङ्गः | "“ "योग्यः ^+ 
सुहतकार्यविरं । "" सम्प्राप्तः ^ 
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रामः । इदानीमहं महावीरः संवृत्तः । यतो महावीरलामिन मदाङबलं साफाल्य 
मनुभवति ॥ 
वाली । धिगस्तु मे महावीरताः चेन महावीरः परित्यक्तः । स एव खलु घमो 
वीरस्य यज्जगत्प॒ज्यानां मवादृशां परि तोषणम्‌ ॥ 
5 रामः । मदवाङवलसाफच्यसंवादनं मम परितोषणहेतुरेव ॥ 
वाली । मया किचिद्‌ विज्ञाप्यमस्ि । तच मवान्‌ सय्युंयहमवधारयतु ॥ 
रामः! किं तत्‌॥ 
वाली । एतावन्तं कालं समानवलेनैव मे सम्प्रहारः । अतः समानवलले किं° तत्‌ 
- म्रत्यायनमनुगृह्यताम्‌ ॥ 
10 रामः। केन कर्मणा चभवतः प्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 
वाली°। 
` वृचचान्तलीनिमूर्तिः प्रणिहितमनसा सम्यगालोक्य लच्ं 
वचस्याभोगयुक्ते मम निशितशरान्‌'° मुच्च नायः प्रहारम्‌ । 
तच्चेद्‌ भियेत दत्तप्रसरमपि मवेत्‌ प्रव्यथेतापि यदा 
15 तेनाशङ्क“ निरासे ननु तदनुमतस्तुच्यसारो मम स्यात्‌ ° ॥५३॥ 
रामः। सक्रोघम्‌। आ“ दुरात्मन्‌ वीरवन्धो तृणप्रायं मला मामपहससि । अथवा 
क्त "“वापहासयोग्यता । तथा” मन्ये सत्यं सङ्गासंभीरुणा त्या प्राणपरित्राणाय 
कश्चिद्‌ व्याजः परिकल्पितः । किच्च यदि परित्यक्तसङ्गामो "भविष्यसि । तदा त्वया 
मयि महान्‌ द्रहः म्रयुक्तः स्यात्‌ । यत एवमपहासेऽष्ुद्‌ासीनं मामसमर्थं महावीरं 
20 मन्येरन्‌ । तदा” च लोके महानपवादः स्वात्‌ । निरस । 





` ग्वीरताम्‌ ^. "* शशङ्ूानिरा० ^. 
° रामः ०. 71. 1 स्याः ^. 

* "फल्यं 0 फल्यसंवादनं ^. „हा ^. 

* ०तोष० ण "तोषण ^. 15 तवा० £ वा० 4. 


"" तथा मन्ये सत्यं ^ ; नेप । सयं 2“. 
" °संर कर्णाय ण "परित्राणाय 4. 


छि 


°नुयहनुद्याव° 4. 


° किञ्चित्‌ ण किं तत्‌ ^. 

7 के ण" केन 7, " गमिष्यसि + 

ˆ कमणा तच्र° ^. "° ग्हससेऽपयु° ^. 
° वाली ०४. ध. । न ग्वीराः 4. 

"” नर्‌ 4. #~ ° तथा 4. 


2४ 


५. गाटप्रहा° ^. निःखस्य ^. 


(= 
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मनोर्वेशे जाताः प्रथितयशसो भूमिपतयो 
मनागथेतेषां चरितमपवादे न पतति । 
चिलोकीविस्तारीः प्रबलपरिवादैकजनक- 
सुणीकारः कोऽयं शिव श्रिव मनो मे व्यथयति ॥ ५४॥ 
वाली । आत्मगतम्‌ । हन्त महद्धिपरीतम्‌ । यदनुकरूलतेन मया चिन्तितं तत्‌ प्रतिकूलं 
संवृत्तम्‌* । एतावत्पर्यन्तं युद्धे छते देवताद्रौह इति स्थितम्‌? । इदानीं तु युद्धपरित्यागे 
महान्‌” द्रोह इत्यापतितम्‌ । अहो विसंवादः । अस्मिन्‌ परमेश्चरद्ध्या मम खात्मनि 
परसनिकषवु्िः स्थिता । अस्य तु मयि महावीरवुद्या परमोत्कषैवुिरेव । अतो 
मदीयदुरूतया महान्तसपराधं मन्यते। अत एव मदी यदुरक्तिश्च न वाद्याचम्‌। प्रकाशम्‌। 
10 महानुभाव मयि स्वजनेप्रतिपत्या मदीर्यदुरुक्तं चम्यताम्‌ । किं ्रे्तावन्तः परीचन्त 
दावानले " शक्तिरस्ति वा" न वेति । तदेहि सद्घामभूमिं गच्छावः ॥ 
रामः । वत्स लच्षण शरवया सह सुग्रीवविभीषणौ गत्वा मद्‌ वचनात्‌ न्नूहि । 
““ मवदरशनाय प्रसितस्य मे मध्येमार्गं वालिना समागमः सम्मराप्तः। तदतिक्रमे च 
महद नौचित्यम्‌ । “° ततो मुद्दे विलम्बः सद्यताम्‌” इति ॥ 
15 लच्छणः। यद्‌ान्नापयल्यार्यः ॥. दति निष्क्रान्तः ॥ 
रामः। धनुरास्फालयन्‌ । सहषैम्‌ । हन्तेदानीमस्मदी्चघनुषः प्रादुर्भवति 
द्रएगम्यागतनिर्मयप्रतिभरप्रागल्भ्यनिरभेद्‌न- 
भाजद्ुमविर्धूतूतनिनद प्राग्भारवान्‌ भैरवः । 
"उन्नत प्रलयार्भटीपट्‌नयूतेशएमीमाञ्चुत- 


5 








20 क्रीडानिर्भरसम्भमभमसमुज्जम्भाय वम्भारवः ॥ ५५॥ 
` विस्तारि प्रबल ^. " ट्‌हन 200. एल ० भक्ति० ^. 
(\ 'सुणी° 118, ग्सतुणी° ^. 12 वान ०). ^. 
3 ) 
। एवं 806. ^. 1 अतो ^. 
°%वुन्तः ^ ५ गदीचं 
8 यं घनुः प्रा° ^. 
। सिद्धम्‌ ^. 1 
महाद्रौह 4. ६ नविीत , 
7 परं निरुष्टवुद्धिः ^. ध त° 4. 
° °स्क्ति्य ^ ; °सुक्तेश्च 10. वट्‌ भीरवः ^ 
° °जनं प्रति 7; "जनप्रति° ^. 18 ॥ 148 8 140०४ {0 106 185 {५0 ल 


द्‌ 
[> 


ण्यं दुस्‌ ^. 2 {€ ‰€1&€, 
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अपिच) 
दृष्यञ्जम्भारिडिम्मप्रहरणगिरिषु स्फ़र्जदुल्जमिदीव्य- 


दमोलिख्धिनीभियुरुषु मदिषुभिभींममम्याओतिषु । 
। तद्चाटीममभूमृुहदुपलदृढाघातविध्यण्डमङ्ग- 
5 स्फायद्वाङ्कारहेतुर्भवतु मम *सुजास्तम्भगम्मीर सारः ॥ ५६॥ 
किन्तु ^पुनख पूर्ववुद्या वालिनः सद्घामवैसुख्यं कदाचित्‌ सम्भाव्यत इति पयाकुलं मे 


हद यम्‌ 1 भवतु सर्वे द्रच्याम 
। दूति निष्क्रान्ताः सवे ॥ 
॥ पञ्चमोऽङ्कः ॥ 


10 ततः प्रविशति सम्पातिनैीाम वानरः ॥ 


सम्पातिः । अङ्गदेन वानरराजसूनुना प्रेपितीऽसि । “ सम्पाते वालिनः श्षवङ्गमा- 
घीशस्य° वृत्तान्तो न विज्ञायते । तदन्वेषणाय दिशि" प्रसिता" वानराः । लं च 
“ऋष्यमूकं गत्वा“ विचारय” दरति । तत्र च सुग्रीवविभीषणाभ्यां सह ॒छृतसख्यो 
रामभद्र स्तिष्ठति । तचैवायं वृत्तान्तो विदितः स्यात्‌। अग्रतोऽवलोक्य । अयं हनूमानित 
15 एवाभिवर्तते । यावदेनं पृच्चामि ॥ 
ततः प्रविशति हनूमान्‌ ॥ 


"ऽ हनूमान्‌ । आदिष्टोऽस्ि महात्मना रामर्भद्रेण । “ भो हनूमन्‌ । वालिनं गवेषयितुं 
सुग्रीवविमीषणौ प्रसितौ । अहं च लच्छणेन सह" तचान्वेष्टं गच्छामि । लवं च निष्कि 
न्धासमीपं गल्ला विचारय” इति। क्र वाली मया द्रष्टव्यः । न केवलमिदं रामकार्यम्‌ । 

20 यतो महाराजसुग्रीवोऽपि भरातुयंशोनाशसम्भावनया भातरे युद्धार्थमनेतुं समन्ताद्‌ 


8 °विनयु णिः न्दीव्य <. 0 दिशि ४११. ^. 
ˆ शभ्याहतिमु ^. "" क्लवङ्गमाः प्रापिताः 0 प्रसिता 
° °्विन्ध्याणएड° ^. वानराः ^. 
८ 12 
* भसुजस्त० ^. ॥ ऋश्य० 7" ष्य 4. 
४ पुनद ०. ^. गत्वा गण. 7. 
०, नच्यामि ^. - "* रामसि° +^. 
7 सम्पाति; ००. ए हन्‌सान्‌ ००. ^. 
° प्रेषितो #› प्रेषितो ^. * श्चद्धेए ण भद्रेण 4. 
° ए ११९७ युक्ता पाली 7४ भीलापणापेः ् तच ४०१. «^. 
5६111565 0, भातुयशो० ^, 
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च्िष्यन्‌' ° पर्येति । पुरोऽवलोक्य । रयं मस्पातिरित एवाभिवर्तते । एतन्म॒खेन ज्ञातव्यम्‌। 
उप्टत्य । सम्पाति क्र प्रसखितोऽसि ॥ 
सम्पा०। एवम्‌ । इति कथायिल्वा । तवं पुनः क प्रसितोऽसि ॥ 
हनू । एवम्‌ । इति कथयति ॥ 
5 सम्पा०। विदितं मया वेदितव्यम्‌ ॥ 
हनरू०। मया च विज्ञातं विज्ञातम्‌ । यावद्‌ रामाच निवेदयाम । अयं" रामो 
लच्यशेन सह वालिनमन्विष्यन्‌ इत एवाभिवर्तते । यावदुपसषामि ॥ 


इति निष्क्रान्तौ । 
॥ शुद्धविष्कम्भः ॥ । 


10 ततः प्रविशत्यधिज्यघन्वा वालिगवेषणव्यग्रो रामो लच्सणख् ॥ 


रामः । हन्त किमेतत्‌ । न जानि क्क गतो वाली वानरेन्धः । पूर्वेदयुरहं वालिना" 

, सहः सद्गामभूमिमभिप्रसितः° । स च मदधिषयादक्मानान्यां प्रत्युपचारार्थं पुरोगमनं 
पा्॑गमनं च परिहत्य परिवारे च किष्विन्धां सम्मेष्य ° एकाकी पूरवैत एव मामनुगतः । 
अहं चाप्रतिच्छत्ैव सद्धामभूमिपर्यन्तमागतः । "अवावश्यं द्रष्टव्यः ' पुरोऽवलोक्य । 
15 सहरषैम्‌। अयमसौ वाली ॥ सत्रं घनुषि"" वाणं सन्धत्ते ॥ वाली वा सुग्रीवो वा 


"विभीषणो न" दृश्यते । अनुचराख न दृश्यन्ते । तस्मादयं वालीति निशिनोसि। 
पर्वदुश्चैकाकी सितः ॥ 


` °्विष्य 7 श्चिष्यन्‌ ^. ` " चाप्रतीचमेव ^. 

° पर्यटति ^. 1" एण अवा वश्यं दश्यते ^ २००05 

° उपर्ल्य ०. 7. तच युद्धारम्भाय पृष्ठतः समालोकितो न 

* कथयति ^. दृष्टः । आर्यम्‌ । ततस्तं बड शोऽचिष्यापि 

विदितं विन्नातव्यं विज्ञातव्यं | काष्यपश्चन्‌ नैराथ्ेनष्यमूकमहमागतः. 
विज्ञाते ^. 3 धनुषि ९ बाणं ०0. 4. 

° च ०0८. ^. "* लच्छणः । मम तु संशयो श्तेते 

" वाली च ण" वालिना ^. ४१९. 4. । 

४ एव्‌ ०५. ^. 25 इूति ०१. ^. 

° प्प्रखितौ ^. 1 रामः ०११. ^. 


° सम्मेच्य " समरेष्य ^. । प्लु न. 
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प्रविश्य ` हनूमान्‌ ! सुग्रीवोऽयम्‌। न हन्तव्यो न हन्तव्यः ॥ 
-रामः। आः” ऽ आरूतिसाम्यादन्धहेतुविपर्ययः ॥ 
ततः प्रविशति सुग्रीवः ॥ 
सुग्रीवः+ । न दृष्टो वाली ॥ 
5 रामः। सखे सुग्रीव विमीषणः कर गतः । अनुचरा्च° छ गताः ॥ 
सुग्री° । एकत एवान्वेषणि "वाली न दृश्यत इति नानामुखा वयं प्रसिता: ॥ 
न ततः परविशति विमीषणः ॥ 
विभीषणः" । न दृष्टो वाली ॥ 
हन्‌ । स्वामिन्‌ वालिनो दर्भनंमस्माकं कुतः । यतस्तदीया अपि वानरास्तचर तचान्वि- 
10 ष्यन्तो न पश्यन्ति ॥ 
रामः। तहिं छष्यमूकं गमिष्यामः । किन्त्रमोघस्य बाणस्य किचचिल्लच्यं प्रदर्शनीयम्‌ । 
निरपराधेषु च न- प्रयोक्तव्यः । विं करोमि । पुरोऽवलोक्य । अयमितो नातिदूरे 
वृच्षरखण्डे कञ्चिन्‌ नागः" सञ्चरति । अयमेव स्वी कर्तव्यः । मृगया च राज्ञां धर्म एव । 
सावधानेन मया" भवितव्यम्‌ । यतो मृगजाति्धनुर्धरं दष्टा पलायते । अतो वुचविट- 
15 पान्तरित एव “ भूला "“ निहनिष्याम्मेनम्‌ ॥ 'भभिच्ान्तो रामः ॥ 
सुयीवविभीषणौ ! अहौ वालीं क्र “ गतः स्यात्‌ । परस्परं विमृशतः ॥ 
प्रविश्य सम््रान्तो रामः! हन्त महद्‌ वैश्समाधंतितम्‌ 1 
मया वाणेन तीच्शेन मृगो हदि विदारितः। 
अद्विराजमप्रमारेन वालिरूपघरो सृतः" ॥१॥ 
20 ` "अग्रतोऽवलोक्य गत्वा विचारयामि ॥ 
ततः” प्रविशति दिव्यपुरुषः ॥ 








` हमु° * हत ^. “` सुगः ^. 
‡ आ; ०. ^. 2 लच्छी 4. 
° आरति ^ सुकति० 7. " मया ००. ^. 
त सुग्रीवः 01). 7. ् एवं ग. ^. 
° ज्वरा वा ^. । 15 हनि० {9 निहनि° ^. 
° स ण वाली ^. 1" दूति ९१0. ^. 
विमीषणः 00, 111. । 7 ^ 16०75 क्त 1:44. वाली. 
* दैनं दु्लममस््ाकंम्‌ ण दशैनम- | " °मापादितम्‌ ^. 
स्माकं कुतः ^. ° सुगः ^ 
° ऋश्य 7" ष्य ^.  तद्य्रतो ण अय्रतोऽवलोक्य ^. 


"” ण्डे प न्खणडे ^. £ प्रविश्य ण ततः प्रविशति ^. 
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दिव्यपुरुषः' । विजयीभव रामचन्द्र“ । 
मुनिवी देवो वा मवतु ननु जम्भारिरपि वा 
विघाता भूतानामपि मवतु यद्वा कमलभूः । 
तथा देहस्यात्ते सखयमनुगृहीतस्य मवता 
5 ममा्े केषां प्रमवति महिखरामतिशयः ॥२॥ 
रामः। 





क्वं मया न विन्नातः स्तौषि मां परया सुदा । 
कुतूहलेन सद्धान्तमतस्तत्तं प्रसीदतु ॥३॥ 
दिव्यपुरुषः । अहं किल 
10 वसुन्धराधीश महावलानां वाली विनेता °वरवानराणाम्‌। 
मद्‌न्यभावेन सयाभिपन्नौ मतङ्गशएपेन कुरद्गभावः ॥४॥ 
पुरा किल मदोन्मत्ततया मतङ्गमुनौ मयादामनवेच्य तदीयाश्रमपरिसंरे दुन्दुभिदेहं 
विचि्तवान्‌ । तद्र धिरपर्युक्तितं निजाश्रमाङ्गणं दृष्टा स मुनिः शशाप । “दुरात्मन्‌ 
वीर दर्पण खल्त्ेवमकार्ीः । अ्रनेनातिक्रमणेन णदेहस्यान्ते कुरङ्गरूपं लज्ध्वा वीर धर्मविर्ं 
15 कुत्सितं मरणं प्राप्यसि” इति । ततो मया सुनिर्वहृशः प्रयत्न रनुनी तः पुनरनुजयाह । 
वेद्‌ान्तजालपरि शीौलनलब्धवणौं 
वेद्‌न्तरायविकलोऽयमनन्यभावः । 
देवासुरैरपि दुरूहतमेन्‌ तेन 
देहान्तमन्यदुरवापमवाप्खसीति ॥५१ 
20 स एवायं शापो यदहं सद्धगामभूमिं म्रति लामनुगच्छन्रन्तरा मृगो भूत्वा सूपं च 
निस्बत्य पलायितः । स एवायमनुग्रहो यत्तव प्रसादाद्‌ ब्रह्मादीनामप्यलभ्यमेश्चयंमवाप्त- 
वानसि । तदेव भवर्दनुग्रहबलादुपनतं शाख्तं पदं गमिष्यामि ॥ 
रामः। तथास्तु ॥ "दूति निष्क्रान्तो दिव्यपुरुषः ॥ 
रामः" । वत्स लच्सण विभीषणेन सह किष्किन्धां गत्वा वालिनः छतोत्तरक्रियं 
%8 सुग्रीवं वानर राज्येऽभिषिच्य कतिपयदिनैरेव ° मत्सकाशमागच्छ । निमीषणस्तु भातुव्य- 


॥ दिव्यपुरूषः 00. ध), 4. ° ग्क्रमेण ^. | £ 

° विजयीभव ^. ° देहस्यान्ते . . . भूत्वा स्वस्ड (1. 2 
° °मन्त° ^. 06९०) 00, की. 

* न्द्ति ^+. -"" भनुग्रहतो मासुपनतं ^. 

° वन ^. इति 0. ^. 

| °सनपेच्य ^. रामः गण. 1. 


चहुं 8११. ^ ¦ "° दिवरषैरेव ^. 


४.८.14 पि6 1 ^ णा 298 


समकर्शिंतस्य सुग्रीवस समाश्चासनाय तचैवास्ताम्‌ । अहं तु सुग्रीवभृधः' कतिपचैवानरैः 

परिच्माण ऋष्यमूके वत्यामि । मया खल्वयोध्यायां प्रतिन्नातं चतुदश वषाणि 
नगरग्रवेशं न करिष्यामीति वृष्टिकाले मासचतुष्टये व्यतीते वजन का्यर्मैभिवर्तनीयम्‌ ॥ 

लच्छणः । यदान्नापयत्या्यः । सुग्रीवस्य रार्जयानन्तरमेव खत्सभीपमागमिष्यामि । 

5 तावत्पर्यन्तमिमे वार्नराः परिवरन्त॒ । सीतावियोगदुःखितस्य तव॒ समाश्चासनाय 

ऋष्यमूकगुहायामवस्थापितं सीतामरणंमपयिष्यामि । पूर्ैदुसत्वद्‌ागमनसम्धमेण लदुप- 

चारव्याचुक्तेरेतैः लया च सुहत्समागरमनसन्तो षातिशयेन तत्वथालापविनोदव्यग्रतया 


च विस्त तत्‌ निष्क्रान्ता लच्छणादयः ॥ 
रामः। परिक्रम्यावलोक्य च । अयमसावुर्वमूकः । आरोहणं नाटयित्लोपविश्च । 
10 ++ हं तावत्‌ छत्लं निशिचरपतेः पौ रुषवलं 
। हठाकरान्ते मि क्षवगकुलमुख्ये विनिहति । 


"°कंद्‌ा मस्ीकुया महमहह "' लङ्का मविकलं 
कदापि" क्रव्याद "जगति - -"° नष्टा मम र्षा ॥६॥ 
मांयामातचरमितः परं तस्य वलम्‌” तत्मरतीकाराय कञिदुपाय्िन्तनीयः। पुरोऽव- 
15 लोक्य । किं अद्ुतं ज्योतिरितोसुखममिनतेते । सम्यग्‌ विलोक्य“ । अहो भगवा- 
नगस्त्यः सम्प्राप्तः ॥ 
ततः प्रविशुत्यगख्यः ॥ 

अगस्त्यः५ । अधैवासत्सहदा विद्यामितैेण सन्द ्टम्‌ । 

“ यन्मयाधिष्टितं चत्नाट्‌ यातुघानवधादि कम्‌ । 





20 जगन्ङ्गलकामिन रामस्य चरितान्ुतम्‌ ॥ ७॥ 
1 । 13 
ग्मृत्यः +. | एतत्‌ ^. 

५ ऋश्य श" ष्य ^. ध ग्वुश्य० 2 ण्वुष्य° 4. 
° वल्वधोस्याधां 1 खलु मिथिला- हन्त ^. 

यां ^. 1 हस्तौ निपीड्य ^. 
* कार्य निर्वर्त° ^. | " °महत 7 नमहह 44. 
‹ राज्यासिषेकानन्तर० ^. "> कद्‌ादि " कथापि ^. 
° सकाश्रमहमा० 4. 18 दूति 9१. ^. 
( मु ६११. गा. 19 क" 185 8 ]8८पह ; 44. 195 200९, 
° वनचराः ^^. अवशिष्टं ४१. ^. 
° श्य 277 ष्य ^.  सविस्प्मचं 80. ^. 
"” "भरणजालं च समपैचिष्यन्ति ^. " एतत्‌ ०00. 4. 
“` ण्व्यापुति° ^. * विभाव्य ^. 


12 °्गम० ° गगमन° ^. ४५ अगस्त्यः ०४. प. 


. 
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तदेतद्‌ भवतो विदितम्‌! अत्र" देवासुराणामय्यप्रधुष्यं दिव्यास्नजातं साचादेवास्मा- 
भिर्द॑त्तम्‌ 1 ततश्च कृतश्ित्‌ कारणाद्‌ भवद्‌ा्रमे निचितं सहिन््रं धनुर्वरं भिष्यसुखेन 
, याचितम्‌ । तच्च मवता मिधिलागताय रामाय प्रेषितम्‌ । ततश्चास्रदीयतपःप्रमाव- 
प्रभोदितवुद्धिना माल्यवता प्रोत्साहितस्य जामदग्न्यस्य हस्ताद्‌ वैष्णवं धनुरप्यानीय 
5 दापितम्‌ । यज्चान्यदपेक्तितं तत्‌ सर्वै सया सङ्कल्येन* साधितम्‌ । इ द्‌ानीभेतावद वशिष्टम्‌ । 
मायाविनो राकसा भवन्ति । यथा रामस्दीयमायावशंवदौ न भविष्यति तथा 
प्रयततां मवता ” इति । परिक्रम्यावलोक्य च। 
अयं रामः कामप्रतिससौन्दर्यगरिम्णा नेचानन्द्‌ जनयति । रामस्याग्रतोऽवतरणं 
नाटयति ॥ र । 
10 रामः ससम्भममुत्याय । भवगन्‌ अभिवादये ॥ 
अग० । च्रप्रतिहतास्ते मनोरथाः सिध्यन्तु ॥ उपविशतः ॥ 
रामः! अहो महान्‌ प्रसादः यत्‌ खयमेव भवान्‌ अगक््यौ मामनुगहाति ॥ 
अग० ! विमन्यदीयं कार्यम्‌ ! अस्मदीयतपोविष्चकारिणामेव वधे प्रवत्तोऽसि । ति च 
मायाविनः । अतक्तेषां मायाबलं न्नाला तद्विजये प्रवर्तितव्यम्‌। ^ 
15 मायावलमविन्नाय महाबल मनागपि । 
मायाविनं "सं --- मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ८॥ 
'द्दामि ते दिव्यं चतुः ॥ °इति कमण्डलूदकेन जे परिमार्जयति ॥ 
रामः! इन्त लद्धावृत्तान्तः प्रत्यकं प्रतिभाति ॥ 
अग०। विं पश्यसि ॥ 
20 रामः। रावणो राकसराजः सर्वप्रकतिभिः परिवृतो मन्त्रयते ॥ 
रावणः। मातामह “किसचर छत्यम्‌ ॥ 





` तच ^. चिरादन्तञचेतः परिचितवचिद्‌नन्द परम- 
° °प्रचोदितः ^. भिया ब्रह्मानन्दं मम मनसि नित्यं 
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मावान्‌" 
` त्रया यत्‌ कृत्यं कपटविधिना तत्तदखिलं 
"प्रवृत्तं दुदैवादहह विपरीतं परिणतम्‌ । 
महावीरो वाली तव च परमः° पौरूषवले“ 
5 मद्‌ाध्भातो इन्त लरितमभियातो विनिहतः ॥९॥ 
वयं च° "अग्रतः स्थातुमपि न शक्ताः । यतः। 
अस्माकमपि लोकते दावम्रकस्प्यौ महावलौ । 
राजा बानरवी राणां रामञ्च चत्रियान्तकः ॥ १०॥ 
शदुयोरपि रामो जेता?! अवधारितमेव पूर्वैमस्माभिर यो वालिनं हन्ति हता वयं "” 
10 तेन" इति } परन्तु * एकवारं तूष्णीन्द ण्डः प्रयोज्यः । फलं तु द बायत्तम्‌ । प्रका शद्ण्डसतु 
रामे" न प्रसरतीति "प्रसिद्धमेव ॥ 
राच्‌० । तत्‌ कर्तां यन्ते मनसि वर्तते ॥ 
माल० । इदानीमेव मे चारैरावेदितं छर््मूकते रामः कतिपयैरेव वानरैः परिचर्य- 
माणः प्रतिवसति 1 लच्छणसु सुयीवपटाभिषेकाय किच्किन्धां प्र्खितः । स च कतिपै- 
- 15 दिवक्षे रामसकाशमागमिष्यति । विमीषणः पुनमासचतुष्टयं सुग्रीवसकाशे वत्यतीति । 
दद्‌ानीमन्योन्यवि प्रयुक्तौ रामलच्सणौ । 
परस्परविन्नाभावि परस्परषहाययोः। 
छद्यद ण्डग्रयोशचेत्‌ सफलो भविता तयोः ॥ ११॥ 
। राव०। स" कीदृशः ॥ | 
20 माच । यद्‌ तावच्छणः सुग्रीवसकाशादर्॑मूकमागच्छति तदा मध्येमागैमिद्धजिता 
लच्छणस्याग्रतो मायासीतायाः शिरश्क्दः कर्तव्यः । तदा लच्छणो सुद्धे मोहमापत्छति । 





" -किमच कत्यम्‌ ५१०. ^. 1 एवं ००. +. 
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परमं 4. | 22 एर, ^ र्ष्न्त रामेण ण रमि न. 
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0 पं ॥ ¢ 
ग अ 8 ति = ऋष्य ^. 
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° विजेता ^. सु ण्या, 4. 
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सङ्घामप्रयोजननिवृत्त्या निरुत्साहो विभीषणश्च सम्यत्छते । तद्‌ानीमिनद्रजिता सुद्धती- 
न्तराले लच्छणो ° जेतव्यः । अतिधीरस्यापि पुरुषस्य स्वज्ञानविषये 
आकस्सिके° वा सम्पतते विनिपातिऽ तिद्‌ारुे। 
अङ्गारे वाङ्धिणाक्रान्ते जायते विकलं मनः ॥ १२॥ 
5 "त्वया च विदुज्जिद्धमायानिर्भितं सीताशिरो रामस्याग्रतो निकेप्तव्यम्‌ । ततः सोऽपि 
मोहमापत्छति । ततः प्राभेव समा्रसनाद विलम्बेन जेतव्यः ॥ 
राव०। यद्यपि युक्तं त्याभिहितं इदं तु सममाव्यते । कदाचित्‌ म्रलयक्तापराधाट्भिगुणि- 
तकोपौ ° तद वस्त° रामलच्छणौ भवेताम्‌ । तदा तत्सच्चिधानं अस्माकं "° अनर्थहितुरेव ॥ 
मालख०"" । तद्‌ युद्धं छत्रा” मर्तव्यमसाभिः। " तदर्थं “ राक्षसवनलं भवन्तमिनदरजितं 
10 " वानुगच्छतु । कुम्भवर्णञ् प्रबोधयितव्यः ॥ 
राव । किं सर्वैविनाभोपायं चिन्तयसि । सर्वधा रामलच्छर्णसत्निधानमस्साभिः 
परिहरणीयसेव ॥ 
साच्य० । क वा निरगरढम्रदेशे निलीनो भवितुमिच्छसि सीतापहारनिमित्ते महाविरे 


जायति । 
15 मातुगर् प्रविष्टानासपि नः° सर्वथा पुनः। 


रामरूपान््हामृत्योरन ” मोक इति मे मतिः ॥१३॥ 
तओदासीन्यमवलम्न्व ! कर्चिंतमरणपिक्या वीरधमैण मृ्युः खाष्यः । दण्ड एव 
शरणमस्ाकम्‌ । अच च 
तूष्णीन्द ण्डः प्रयोक्तव्यस्तस्य सिद्धौ घवो जयः। 


20 ; प्रका शद्‌ ण्डे मृत्युख यतः“ अ्रेयश्च शाश्चतम्‌ ॥ १४॥ 
1 वां ०40. 7. " कर्तव्यम० 0" लल्ला मर्तव्य० 4. 
° सुद्तीद्रामो ० सुद्धतीन्तराले 4. "° माखय० ०११. ^. 
° च ९. «^. “* च सर्वं ०१. ^. 
“ "जन० "" °न्ञान° ~^. 5 चानु० ^. 
° °कस्सिकोपसम्प० ^. "° गणौ स० 77 ग्णस० \. 
° यत 8१0. ^. ९८ निगूढं प्र ध" गृढग्र ^. 
` ण्य्यासाद° +^. ° व्हारि नि" ग्हारनि ^. 
° न््लोपो 7" ग्कोपौ ^. " न्ः नः ^. 
र तदत्स्धैर्यो 4. {7 185 & 18८8. + न्‌ 0. 7, 
"" अरस्ावं ००. ^. “ कुत्सित ^. 
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अदासीन्ये' मृल्युरभेयखापवाद श्च“ । अतो यथास्मांभिरमिहितमनुमीयताम्‌ । 
जयो वा मृल्युवा भवतु नियतं मे मतमिदं ` 
रिपावौदासीन्यं मनसि न समाधानमयति। 
अनारम्भो * नित्या विपदितरथा चेदनियता 


5 तद्‌ानीसुयोगो ननु पुरुषर्धम्यो वङ्मतः ॥ १५॥ 
(दूति ॥ 


अग० । सर्वे भवता प्रत्य ्षमवगतम्‌ । इतःपरं राल्षसचेषटिते विशासो विषाद्‌ मा 
भूत्‌ । अप्रतिहतचैयो विजयस्व राचसान्‌। आदित्यहृदयं” ते विजयग्रदमुपदिशामि ॥ 
उपदेशं नाटयति ॥ 
. 10 रामः! व्ीकाले व्यतीते राचसानामुन्ूलनं मया सङ्कल्पितम्‌ । तत्‌ कतिपयैरेव 
दिवसैमविष्यति ॥ 
अग०°। प्रियं मे ॥ 
रामः” । किन्तु लच्छणः कथं राच्तसचेष्टितं विन्नास्यतीति पर्याकुलं मे हद यम्‌ ॥ 
अग । लकच्छणविमीषणयोरविनामावेन भवितव्यम्‌ । स"" एव सर्वमावेदयिष्यति। 
15 तस्य राचर्धमाया रा्तसजातिवशेनैव " प्रत्यचा । अतः चणमात्र॑मपि ल्छणो विमीषणस् 
पुथगाभियेताम्‌ । वानरवलं च सर्वै सन्नदमेव तिष्ठति "° ! तत्‌ किल महता राचसवलेन 
यों भूलोकमवती् देवकी नीकमेव । तदेतत्‌ सर्वमयैव लच्छणाय सु्रीवविमीषणाभ्यां 
च सन्दिश्यताम्‌। अहं च निजा्रमं गमिष्यामि । '* इति उत्याय । सहम्‌ । हन्त तथेदानीं 
लद्भुयदीपगतं निशाचरवलं "° छत्लं पराभूयते ॥ 
20 दिण्वा सत्वरमस्रदीयतपसो विघ्रौ विनिधूँयते । 
उल्लासो मन - - - दिविषदासुच्चैरुपादीयति 
सम्यक्पालनशीलनेन जगतां सौख्यं सर्माधीयति ॥ १६॥ 
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कतिचित्‌ पदानि गत्वा समन्तादवलोक्य । इन्त भोः । कतिपयदि व॑षैरसिन्‌ प्रदेशे 
गर्जतां वानरेनद्राणामट्हातैर्दिशो विदि शख विदारयिष्यन्ति । 
विभ्यद्खुपरिरम्मकौणपवधूनिर्भित्तगभीार्मक 
भंशोद्धावितमीममांगगरिमन्युञ्चतदम्मोदयः । 
5. । यज्ञप्रेषकछदुद्धवप्रतिलयप्रारस्भसम्भावित- 
°स्वर्मौकः प्रतिलस्मसम्धततमः सम्भारजस्भारचः ॥ १७॥ 
दरदं च ते लद्भाकिक्िन्ययो रन्तरालं निशाचरशवैरलङ्करिष्यते° । 
उद्व तप्रतिभूपभूमिविभुताविभरं शरद्धा वना- 
माबिसद्धवदीचनिर्भरभुजासंरम्सम्धा वितम्‌ । 
10 उदय्नैरवभारभावितमवञुभङ्गम ङ्गीमिल- 
त्रम रोद्धरभूरिभीमरणितप्राग्मारगर्भं धनुः ॥१८॥ 
इति निष्क्रान्ताः सवे ॥ 
॥ षष्ठोऽङ्कः ॥ 


ततः प्रविशत्याकाशयानेन प्रहृष्ट इन्द्रौ दशरथ ॥ 


15 इन्द्रः । महाराज चिरात्‌ परिपरणौऽयमस्पन्मनोरथः । अयं” तवात्मजो महातमा "" 
रामभद्रः" । । । । 
हत्वा हन्त दशाननं सतनयं सभ्रातरं सान्वयं 
हित्वा स्ैणमदही निहत्य तरसा सर्व च सेनागणमस्‌ । 
दला तच विभीषणाय नमते लङ्काधिराज्यथिचं . 
20 तत्वाख्यायिनि जातवेदसि ततः सीतां प्रियासादित ॥१॥ 
दशरथः । `ऽअहौ भगवता हव्यवाहनेन महान्‌ प्रसादः प्रदर्शितः यद्‌ात्मानं प्रविष्टा 
मपि तदवस्यामेव सीतामङ्केनाद्‌ाय "सुग्रीवादिसमत्तं सुपरियुद्धामावय रामाय 
सर्भपिंतवान्‌ ॥ 
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द्रद्धः । ` कस्तस्य प्रतिकूले कर्मणि "वर्तते अनुकल कर्मणि वा न “वर्तेते । तदीयौ 
रुषावष्टसेन हि सर्वलोकाः रताः ॥ 
दश” । इत्यं भवन्त रामस्य पौरपातिशयं स्तुवन्ति । मम लेतावदेव वज्गमतं 
यद्‌ायवासात्‌ प्रतिनिवृत्य सीतालच्छणाभ्यां सह केमेण पुरभयोध्यामागत इति । 
5 अनिन ° "प्रियगन्येकविधानेन 
पुरस्त्‌ कैकेयी वचनपरिपारीपरभर॑ता 
पुरन्प्री सध्रीचा गहनपद मध्यासितमितः। 
पुनः प्राघ्रं दृष्टा कुशलिनमयोध्यापुरमिमं 
पुनजतं मन्ये पुरुषपरि णामं सुचरितम्‌ ॥२॥ 
10 इन्द्रः । रामचद्धानुमावेन चयो लोकाः पुनजाताः । अन्यच भावं जानन्नपि 
व्यवहरसि । पितापुच्रभावो हि मानं“ गोपयति। 
` नेपथे। भो भोः सामाजिकाः * लरयन्तां वर्यन्तां रामभद्रस्यामिषेकाय । त्रयं किल 
रामचन्द्र पट्धाभिषेकमहोत्सवदि द्या स्वर्गलोकाद वतीय साकेतनगरसतिकष्टे नमोमध्ये 


प्रतीक्ते 
महेन्द्र"? प्राप्तः प्रणयभरमधौासनगतो 


15 महाभागः कामं सुरपरिषदुङ्गीतविभवः। 

महानन्दोद्रेकक्चवभरपराघधीनहदयो 

महाराजः साचाट्‌ बुमणिरिव दीप्या दशरथः ॥३। 
इन्द्रः । भगवानरुन्यतीपतिः प्रकूतिवर्भै तरयिला रत्रमये पीडे" रामचं 
निवेशयति । तत्‌ प्रस्तूयतां “ मङ्गलानि । 
20 गन्धर्वा घनरागवन्धमधुरं गायन्तु कान्तस्वरं 
। गस्रीराभिनयप्रयोगचतुरा नत्यन्तु रस्भाद्यः। 
दीक्चानि रिताः किरन्तु परितः पुष्माणि विव्याधरा 
दिव्या दुन्दुभयो गमीरनिनद्‌ाः कुर्वन्तु कोलाहलम्‌ ॥४॥ 


12 


जगतामुपकारी रामचन्द्रः त. ^. "परता 7" °परवता «^. 


1 

° प्रवर्तते ^. 1 असय प्रभावमजानत्िव ^. 

° कर्मणि ००. ^. "* पुचस्य महिमानं ^. 

* प्रवर्तते ^. % त्वर्यतां लर्यतां ^. 

° सम्मवति + स्ुवन्ति ^. ° ण्चन््रस्य राज्यामि° ^. 

° यद्‌ रण° ^. "7 न्वेकोत्सव० ^. 

"1 °्निवुत्तः ^. 1 णहेन््रेण ^. 

ध 4. ४ प्राघ्तप्रणय० 4. | 

४ १. +. ॥ इन्दर्‌: 0. ^. 

" धमं * सीतासहितं ४9. ^. 
घमकप्रघानेन ^. 


" पुरा तत्‌ ^. “ ग्यन्तां 4. 
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दभ० । दिथ्या वसिष्ठादिभिः सीतासमेत रामचन्द्रः सवेभ्यः सागरेभ्यः' नदीभ्यश्च 
समानीतः पुण्योदकैरभिषिक्तो दिव्यमालाम्बरधरो दिव्यर्च॑न्दनैरनुलिप्नो दिव्याभरशै- 
रलङ्कतो देन किरीटेन विराजमानो दिवयांसनोपविष्टो दिव्यया राञ्लच्स्या 
विराजते । सफलमव्य ° सज्ञातं मे” चच्युः ॥ 
5 इन्द्रः" । आचार इति° रामचन्द्र पडाभिषेको मयि" मतः। म पुनरस्याभिषिकेण 
राज्याधिकारः क्रियति । अनेन ह्यवलम्बितानामपि राज्यं करग्थम्‌ । 
"अयं तावद्‌रि" हत्वा "स्वराज्ये चिनिवेशितः। 
विभीषणएख घर्मात्मा लङ्का राज्येऽभिषेचितः ॥५॥ 
सुग्रीवः किल विष्किन्धाराज्यलच्डीमवापितः। 


10 असाध्यमिदमत्यन्तमन्यस्य मनसापि वा ॥ ६॥ 
नेपध्ये कलकलः" ॥ 
इद्रः पुषठतोऽवलोक्य । अहौ भगवान महेश्चरो"” ब्रह्मणा सह सलखरमित्‌ "“ 


एवाभिवर्तते । प्रलुज्ग मनेनाराधयामः" ॥ 
दति निष्करान्ती॥ 
15 ॥ गु्विष्कम्भः ॥ 


ततः प्रविशत्यभिषिक्तो° रामः सीता" वसिष्ठादयख ॥ 
वसिष्ठः । 
। आकल्यान्तमनेककोरिगुणितिर्थेरनेकाष्वरे- 
रानन्दं गमयत्तनेकविभवान्‌ दिव्यानदिव्यानपि। 
20 आत्ीयानुपलालयत्त विरतैरेशर्यविश्राणएने- 
राशीर्वादपरम्परामनुमवच्नस्माकमास्तां भवान्‌ ॥ ७॥ 


` सवभ्यः ५११. ^. । "" स्वा० ^. 

“ °गन्पै 4. " कलकलः. ०१. 111. 

, दिव्यसिंहासनो० 4. *५ इन्द्र; ०४. 20. 

४ राज. 4. 15 दम्दुमौलिः ५ 

¢ र नने ०, सन्नत ५ च्‌ ५0. ^. 

॥ व न ॥ 5 ५. 7 क" 1४5 ०150 व्‌! ५7०९९ ग्मः. °्मः 4 
° उत्सव दूति ५०१. ^. "° सपरिवारो ०. ^. 

° बङ्मतः 70" मयि मत्‌ः 19 च ६१. ^. ` 

“ अहं 4. " "मनन्त ^. 

11 न्द्रीन्‌ 6 . 2 ग्वितुघान्‌ प 


ए4 प्न प ^ शा 308 
विश्ामिचः। 
आलोकालोकरैलाद विकलमवनीमात्मकीर्तिप्रकार- . 
राशापालानुभावग्रसनगुरुतरेरन्विंतामाद धानः । 
आनज्ञामाचावशेषानपि रिपुनृपतीनात्तगन्धानपासय- 
5 चाचन्द्रार्क घरिव्यासनुभवतु भवानाधिराज्यप्रतिष्टाम्‌ ॥८॥ 
रामः। अनुगृहीतोऽखि ॥ 
सीता । परमर्विखशार्णणंसंणीणं ए ° विसंवद्‌ वारा । अवि? अ । 
दिद्धाजे हि पडदा वणि सटा हिसारासल- 
दुदारम्मपरम्मुहासहरिधाणिद्धापरीतं तद्‌ 
णट्राक्षेसकडोरविद्िसमहाकटावि लृणत्तद 
सटा सिद्चमुरारिसङ्करसुरंजेटाणए हावत्तये ॥९॥ 
अरुन्धतीं प्रति! मव्‌ अरन्धश्री देशी विसश्रं एव्र अम्हाणं ण आरिसंञ्रडणं । गहं 
कुणअति अहौ अम्हाणं भास्रहेअम्‌ ॥ 


10 


ततः प्रविरशत्याकाश्यानेन ब्रह्मणएानुगम्यमानो महिश्र इन्द्रदशरयौ च ॥ 


15 दृद; । सखे महाराज पश्च पश्च मुहद्ातरृभिर्ययोचितं सेव्यमानस्य सीतासमेतस्य 
रामचन्द्रस्य दशैनीयताम्‌ । 
शुचः शर दिन्दुदघन्द धवलं छतं दधाति स्वयं 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च विमतः पाश्चदये चामरे । 
सानन्द व्यजनेन वीजयति च सरं सुमित्रासुतः 
20 सुप्रीतो युवराज एष भरतः ° सीष्योपचारे सितः ॥१०॥ 
द्श००। एतादृशं राममद्रं पश्यामि ॥ 
रामादयः सव सलरसत्याय `` भूयोभूयः प्रणम्य महेश्वरं वेदिकसतो षरा राध्य_वचा- महेश्वरं वैदिकस्तोत्रैराराध्य बदा- 
ज्ञलयस्तिष्ठन्ति ॥ 


~ ~~~ 


( न शैलोद्‌० फा न रीलाद्‌ ^. 7 ॥ ना. त्त € ग पऽ एशल्लु 
‡ ०रच्चिता० ^. अविश्च. . . माखहिच्म्‌ (11० 23 0९10). 

° °मानादभे ^. 4 ध 4. 

4 ०म्‌त्य० ॥. 9 © 4. 

° ग्विषाणं ४" °विखाणाणं ^. अहो ममानन्यसुलमं भाग्यं यद्‌ ००4. 4. 
6 


वश्मणं ए विसंवद्‌ ^. | " साष्टाङ्गं ४११. ^. 
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महैश्वरः' । सुप्रीता वचं भवदीयचरिताद्ुतेन यत्‌ खया रोमृल्युग्रलं जगस्जातसु- 
ज्जीवितम्‌ । 


पुनजाता इमे लोकाः पुनजाता इम प्रजाः । 
पुनश्चेते चयो वेदाः पुनर्यज्ञादिकाः.क्रियाः ॥ ११॥ 
5 °एताव॑त्काक्तेन लया जगतासुपद्र वो निरस्तः । अय प्रभृति परिपालने तवाधिकारः। 
एतावन्तं लया कालं युदरच्चावलम्विता । 
धर्मदानदयावीर" लामिद्‌ानीसुपस्िताः ॥ १२॥ 
यद्‌ " भवान्‌ वसिष्ठविश्वामिच्रोपदिष्टमार्गेण लोकरनाध्वरे दीदितो भवतु । 
सवं सन्तु परस्परं सुमनसः साद्धप्रमोदा जनाः 
10 सन्तुष्यन्तु ससीहनप्रणयनेः सम्भाविताः साधवः । 
सव्यः सिद्िसुपेतु ' सज्जनमनःसत्कार्यचिन्ता सदा 
सायम्प्रातरमी तवेव विभवं सम््रार्धधन्तो जनाः ॥ १३॥ 
रह्मा । 
च्ैलो क्यकवुशलं ' राम लया यतेन साधितम्‌ । 
15 सुखी भव चिरं जीव सर्वत्र विजयीभव ॥ १४॥ 
सौजन्धेकरसेन साद निभतत्तेहेन सौमित्रिणा 
साकं कमसु सावधानमनसा सवेन धमण च । 
सर्वानन्द विधायि साघुचरितं सर्वीत्मनासाधयन्‌ 
सौराज्यातिशयेन सर्वसुजनसाष्यो यशस्वी भव ॥ १५॥ 
20 भरतो "“ यौवरन्यिऽधिकछृतः शपुघ्रेन सह तव यशः सम्पादयतु ॥ | 
इन्रः । सकलुवनाभिराम रामचन्द्र तव “* प्रभावेन पुनः स्वाराच्ये प्रति्टीपितो 
ऽसि । सव वेदा "' निरुपद्र वाः सम्पतताः । नि्चिन्ताञ्च संव लोकाः” । 


1 रामं प्रति ११. ^. "` °्यन्तां ^. 

ठ धन ४. «^, 12 दिजाः ^. † 

र ( 4 

॥ "वता का० ^. 13 णकुतूहलं \/" ण्वुल 4. 
निरासितः ^. 1 

) ११०१. ‰., 
युद्धवीरोऽवलम्बितः ^. पत 

6 ् 0 

1 व ् ९ तवं 0. ^. 

धि 16 
° समीहित० «^. ॥ °तिष्ितो 4. 
° ण्सुपिति ण्य, एषः भऽ तु एकतर # लोका 4. 
7 भमुचेतु ^. 5 नििता० ^. 


° विजयं ^. "° देवाः 4. 
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हवयानयप्रमृति भुवि नः कर्ययिष्यन्ति हन्त 
तोणीदेवा सुदितमनसः सर्वतो यज्ञभागान्‌ । 
रान्नां योग्यसत्वमपि वङभी राजसूयाश्मेचै- 
रिष्ठा यज्ञैः समधिगमय स्फारमानन्दमसमान्‌ ॥ १६॥ 
5 दश०। वत्स रामभद्र । 
= त्वया लोकैकवीरेण धर्मनिष्ठेन धीमता । 
नरो मम समो नासि न भूतो न मविष्यति ॥ १७॥ 
एकंस्तावत्तवारणवासमूलः" शोकं एतावन्तं कालमवस्यितः । इदानीमहं तसानन्द्‌- 
मनुभवामि । 
10 . तवारण्ये वासान्‌ मम हदि महाभोकविकलि 
न किञ्चित्‌ स्वारस्य नरिरशपदलमिऽप्यलमत । 
त्यि म्रत्यावुत्ते पुनरिह महानन्दभरिते 
न घत्ते भूमानं मम मनसि निःच्ेयसमपि ॥ १८॥ 
दइतःपरमिष्टतमैरिष्टपूर्तेरिच्वाकुवंशजानामस्मावं ° शातं पदं परिकल्यय । वयं 
15 श्रेयःसन्तानसिदिमा शास्महे । स्वानिमांलद्कासमरमुदः सुग्रीवाङ्गद प्रमुखान्‌ यथोचितं 
सम्भाव्य प्रजारच्णएमवलम्बस्व । 
आदिलैरभिरूपधारितमरीभारे रुदारि नपे 
` राविरभूतगुणानुमावगुरुभि्ध्भण गुप्ताः प्रजाः । 
। अत्रि रात्महितावघारणएचि रारब्धनिवाहंकै- 
20 रादिषटेन पथानुपालय महीमाचक्रवालाचलम्‌ ॥ १९॥ 
*वसिंठविश्ामिन्नी विना न किञ्चिदपि त्रया मन्यितव्यम्‌! 
" वसिष्टारुन्धतीजानि विखामिचर महासुने । 
युवामशेषकाैषु युक्तौ स्यातामतद्धितौ ॥ २०॥ 
. वसिनिद्ामिचौ । अनुगहीतौ खः ॥ 
25 महेश्वरः । संव भवन्त इहैव नित्योत्सवाः सन्तु । वयं च स्वं खं स्छगनं प्रविशामः॥ 
“निष्क्रान्ता महेख्रादयः॥ 
रामादयः स्व यथोचितमुपविशन्ति ॥ 





` एकतस्ताव्लदीयारण्य° ^. ४ च भवतः ०68. 4. 

` भ्मूलशोकः 4. | यत्‌ ४00. ^. 

° इदानीं महान्तमा० ^. वरि० 7, वसि° ^. 

* वति ^. " महेश्चरः। तयोरभिमुखो भूत्वा ०००. 4. 
° ण्लामो ^. & "" त्तौ ०” वसिष्ठवि्धामिचौ ^. 
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शतं ध" शाखतं ^. 1 दूति 0. ^, 
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विश्वा०। रिते भूयः प्रियमुपहरामि ॥ 
रामः" । किमितः परं प्रियमस्ि। 


° दुजया जगद्‌ तङ्कहेतवो रातच्तसा हताः । 
प्रजापालनदीक्ता च प्रविष्टा शाखती मया ॥२१॥ 


5 तथापीदमसु । भरतवाक्यम्‌ । 


साहित्योदयसतो विजयतां ° सम्रूय सारस्वतः 

सारो यत्र समन्ततः सहदथैः सम्भावनीयोदयः। 
सम्यग्मावितसंविघधानतरलः सोऽयं सुघासुन्दरः 

सन्दमों विदुषाममन्दहदयानन्दाय सञ्ञायताम्‌ ॥ २२०॥ 


10 


दूति निष्क्रान्ताः सवै ॥ 


न ॥ सप्तमोऽद्धःः ॥ 
" रामादयः ^. “ अवश्यं च श्रेयसिना मया भवितव्यम्‌” 
" हन्तव्या ^. इति वालिवाक्यादारमभ्य भरतवाक्यपर्यन्तेन 
° जयति ^. यन्यसन्दभण सुतब्रह्मणयकविना रुत्छोऽपि 
* सन्दायताम्‌ «^. कथाशेषः पूरितः । तस्य पोचरूवंशजलधि- 


5 17: ०5: किच्च । अस्मिन्‌ नारके 
वालिप्रकरणे “ दौरात्यादरिमिः” इति 
खोकपर्यन्तेन ग्रन्थसन्दभेण भवभूतिना ति- 
मागपरिमिता कथा विरचिता 1 ततः 


चन्द्रस्य वेङ्कनटेशार्यतनूभवस्य वेङकटाम्ना- 
गभेसम्भवस्य द्रागेवादैतात्मज्ञानसििरस्तु ॥ 
^ 185 7 » 01९ असन्‌ . . . कथाशेषः 
पूरितः ] त 011४8 6 168. 


^ 0 


008 भणावः हा ४९8 पाल ९नगृाक््ंगाइ ग ४6 एक्र० पाद्ाणडटात98 17 धात्‌ ^ क 07] 
११616 1९067५९ 0० [४6 ४० 6 (्गाष्हत एर्व ६06 व्गापतम) ग {116 ल, 
णपि कल्छतवाण६8 6 ३०५०४४6 ए ४ वपन्‌ (र). 
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(च्छा ४1४६ ओ्रीहयय्रीवाय 
नमः। हरिः ओं । महावीरचरितं नारकं 
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प्रारभ्यते ॥--1. ° त्यक्तकर्मविपाकाय.-- , 


1. गा अद्य खलु 001४{९त्‌.--1. 15 तीरस्ितो 

2. 2,1. 7 श्यः ण स.-- तहिं महावीर 
चरितं. 2 °तोऽचभवद्धिः-1. 5 णं 
परिषदमेतावदि०--पद्यनगरं -1. 6 तैत्ति- 
रीयाः-1. 7 पर्दन्तिपावनाः-सोमपी- 
थिनो धय॒तत्रता.- 1. 9 पच्चमः ०76. 
1. "0 ग्वीर्ति; नील०. 

ए. 3, 1. " पद्‌वाक्यप्रमाणन्नौ ११९५ 
एण० भव०--जातुकर्णी०-1. 2 °मिति 
मवन्तो -1.*3 ण्णां यथाङ्किराः-1. 8 
१दरूहो । 

2. 4, 1. ग तच समरन्त ममापि. 1. 2 
तासु म्र--1. 3 परिषदः. 4 कयाग्रवे- 
शसमारम्भं ओओतु०--1. 6 सखयमेव 1. 8 
` विजयी.-1. "° ण्चातं खा. 

८. 5, 1. 8 भवान्‌--कौभिको श्वप्त 
0०० विचरा-. 2० जह.-1. "2 मूर्तिः 
सुन्द रः.-1. 73 °मिचाद्ते ऋषे. 14 
यच 7 यस्य. 

२. 6, 1. 2 णद्‌ शगुरुमि०.-1. 6 °द्‌ क॑स- 


, 168०085 0 ^+ 


९8६६ 7, = एष्टणण ओीगकेभ्ाय नमः. 

-1. " अलमतिविस्तरेण ०११० 707७ 
अदय. 

2. 2, 1. 4 °निस्यन्द्‌०.--1. 5 पद्यनगरं. 
-1. 7 उदुम्बरा ब्रह्मम. 

ए. 3, 1. 6 ण्सुर्‌०. 

7. 4, 1. 7 तत्‌ समलमन्त ममापि. 1. 6 
सयमेव.-1. 8, सहमरुङ्धि. 

2. 5, 1. 78 साङ्काश्यायन. 

2. 6, 1. 3 °मभ्युयतः.-1. 6 च सुमङ्ग- 
ला०.-. 9 अस्थाप्या०. 

2. 8, 1, 2 प्रेषितव्य.-1. 8१ कन्येति. 

९. 9}. 10 ग्लाञ्दितसु०- 1. 1 ष्क. 
-1. "2 दण्डीयतः चै-1. 5 शरूपं. 

?. 10, 1. 7 म्रवृत्त.--1. 3 °तमसेन.-- 
1. ० आश्च्यमिय. 

7. 77, 1. 77 कौशलेर. 

7. 12, 1. 9 महा. "० विश्राम्य -- 
1. ग ग्माशाखहि- इति -परिक्रम्योपवि- 
शन्ति गाह्‌. 

२. 13, 1. 3 गोतमसख--सुनेः ४१०९१ 
4० घर्मर--1. 5 गोतम०--1. 6 °ता- 
मिख--. 8 गजानुपमसाम>. 


इ 


308 


ह १6841188 9 7 


मागमा.--भवन्ति १०१ 2००० मग०-- 
सत्यसन्धाः ४०००१ ४००८ साका तथाहि 
०११०१ ए तमांसि.--1. "` आयुष्मन्‌ 
४१५१९६१ 6016 दृश्य हि 8१९ €" 
दृश्यते.-- तस्य ०1०0. 1. 13 नूनं ४११९१ 
०००० भव०-°्मेवाभ्यपागतः 

ए. 7, 1. 7 दति ५११०१ 7०० कन्या०.-- 

2 केनवि०-क्रमितव्या दति.-). 
"पयति.-1. † च कुलि " कुशलैर. 8 
आसखेयानि.--1. ० प्रकाशं ५११० ८०० 
सन्दष्ट. 

ए. 8,1. 1. ग्लासरितः.-1. 2 भरेषितव्यः. 
--च ०१५०६. प्रियसुहदा.- 1. 4 °्मग्यु- 
पागताः. 1.6 वृद्धवीरष्वजो .- 1.2० श्रूयत 
0" अय.-1. 77 कन्येति, 

7. 9,1. ग राजन्यश्नो- 1. 6 यत्‌ ०१९० 
7००८ दितीयसय.--1. 7" मौच्या.--. 13 
न्दीसौ 101 १द्‌सणा.-1. 15 ०स्ह्पं.--°लिनं 
राजषिमागतं गान्‌. 

7. 20, 1. " प्रवृत्तयन्नो.-1. 3 स नाम 
णि नन्वायं स एकः .--गोतसेन १११६१ 1€01€ 
दीर्घ०.--दी्ध॑तापतसेन.- 1. † ग्लाक्खिय- 
माना०--समुद्रता.-1. ० आखर्यमिदम- 
ञुताकूतिप्रसूति०.- 1 12 ०105 स्वगतं ए०€ 
उत्प०. 

7. 77, 1. 7 भगवन्‌ ०160.--1. 3 यस्य 
०" घर्म.--1. 5 तौ ण कुमा०.--ग्दयामहे. 
1. ¢ समा.--1. 10 °दृश्यर.-1. 77 न्श्री- 
कामुको वसिन्दरे ण. 

ए. 72, 1]. 7 ष्मवतोररिष्ट०- तु 01111४6, 
--ग्षातिशयः.-. 6 इति ०१० कल. 
९186 रेध.- 1. 8 एवं २११९ 7०6 अश्र. 
-1 9 महा०.-. 2० दूति सवै विश्रम्य 
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2. 4, 1. ` शरीर०--1. 2 अणुभावो. 
--1. 12 आः 8५6त 15016 आगर निः- 
क्रान्तः. 

0. 76; 1.16 कि ति.--दरमस्िं 

7. 16,1.9 पयणएदि.-1. 7० हा गनत. 
--एब.--चिन्त० ० विचिन्त०. 

7. 7, 1. 5 कामं शत्ुरिति.-. † तच 
{1 तस्य. 

7. 18, 1. 3 "भङ्मोघ०.--1. † राजा । 

, कलकलः 01111160. 

7. 19, 1. & ताडका.--1. 9 हद्धी२.-- , 
1. 9 मुहो 00160 

7. 79, 1. 5 गताडको०.-1. 72 त्वरतां 
वत्स. 

7. 20, 1. § महतः ४११६ 7०८ सद्खुर, 
-1. 8 गताः.-1. 9 नगमाः.- 1. ० निः- 
क्रान्तः.--1. 7" न्वाली.--1. 22 भ्मावं.-- 
अभिवद्दि.-1. 23 ००८ तिष्ठ गणपन्त, 

7. 21, 1. 3 "्डकाम्‌.-1. † °प्रसरा.- 
1. 8 अचरिग्रं पित्र णो. 

२, 22, ], 7 ताडके.--हि 0ण166त.-- 
1. 4 न्ड्ववः.--1. 5 °प्रमारो.-1. 2० भ्रीर०. 

९. 23, 1. 2 मङ्गल्यो. 1. 3 सरहस्य 
001#160.--}. 5 श्रब्द्‌ तख ०11101५. प्रका- 
शन्तां .-1. 6 इलादयो.-1. 8 न्न्यदशन्‌ 
सुनयः. 

ए. 24, 1. 4 °गित . दइव.- 1. 5 श््यज्ञर. 
--1. 6 राजा नण५०८.-1. ० उभति. 

ए. 26, 1. ग मस्तु . . . मन्ये विया" 
गण. 1. $ अचरि रं २.-1. 9 मवन्तो. 

८. 20, 1. 5 हणायते.-1. 6 यतः.-- 
रान्ने ४५१५१ 7०< द्‌ श्र०.--1. 8 संयुज्या° 
--1. 9 विहस्य गणा7{6व्‌ 





^ एषि © 


दिन्छवाण्डऽ ग पा 


कौरिकायमसंसयायमनुप्रविशन्ति--1. 7" 
वैकट्ूत०.-- इति 071116त्‌. 

2. 13, 1. 7 जय कफात शन रामचन्द. 
-, 2 भगवन्‌ नग५०.-1. 3 अस्ति 
गण४+त.--न्वेराचार्यकस्य.--1.5 तं ०४५७५. 
-"महव्यायै नार दन्द्रं जानन्ति ण 
निर्दिशन्ति. 6 मन्युमवाप.- तस्याः पा- 
प्मना -शरीरमन्धतामिसरमभ्ययात्‌.- 1. 8 
एष वैनकुलकुमारः. ` 

2. 24, 1. ` सविसख्मयानु०-खु ए णं 
से--1:3 निर्वेखं निस्य च.-. 8 श््रणि- 
हितः.-1. 9 ग्काचार्थी वः.-1. "2 विमृश्य 
01116. 

7. 15, 1.3 सखयङ्गहा०.-1. 6 च २१००१ 
४००० कौ०.- गवनुगतोऽस्सि -1. 9 
°वर्तिमे चन्तु०.--1. 2० स्वग० ५११९0 ५०९ 
तिं.--1. । 8! दिट्ि .-1. ४2 उपेत्य णः 
उपष्टत्य - च ००५५६.-- दयमसावुद्ता- 
कतिः. 

ए. 6.1. 4 उपविश्य ण उपद्टत्य.-1. 9 
अन्त्ये " पत्येदि.--1. ० एवम्‌.-- 
चि” ग विचि०.-1. ग 8०९00 1९208 : 
आयं पश्च देनीमिमां निशाचरपतिः प्रा्थ- 
यते.--1. "3 मा मैवं ण वत्स. 

7. ग, 1. 7 अति हि सौजन्यमा्यस्य.-- 
1, 3 राजानमन०.-1. $ कामं शतुरिति 
--पुनरतिवीरमग्रमेयतपसमप्रा०.-- 1. 9 
. ध्मीत्पथोऽपि च्युतः. 

7. 18, 1. 3 न्मोघच० †०' श्मीम०.- 1. 7 
भवन्‌ दूत.-1. 8 
माक्रन्द कलितः.-- भगवन्‌ ००९०. 1. ग 
आन्त्र. 
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2. 28, 1, 3 जानीत इति.-. 4 जानीत 
इति.- कुशष्वजो जानीत दति.--1. 5 
विश्वा° राजानं प्रति ७ राना. 

२. 29,1. एल -1. 3 लज्चितां ण्ण४०९. 
-- वदामो .--1. † °मित०.--1. :2 राम- 
चन्द्र. 

१. 3०, 1. 3 तं ९१००९ एर्न०'€ प्रणम्य. 

72, उ, 1. ए निचे कु? .-भ्वेजाव्यं .-- 
1. "2 गुहीता 

7, 32, 1. 2 दत्तप्रतिष्टा०.-1. 3 महर्षीन 
0711{९त.--1. 5 गयन्ति (01718 दति).-1 8 
एव. 

7, 38, ). 6 ण्पर्यन्य०.-1. 8 हन्यतामितौ 
यज्नप्रत्यहनौ.-1. 9 उभौ ण तौ 

7. 34, 1. 6 ग्ग्राहम्‌.-1. "2 कौमारो 
न्‌[म ४१५ 7606 प्रथमो. 








िलव्वाटुह ग एण (ल८मणपल्य) 


2. 29,1. 2 ण्वपु्द्पोचतं.-.9 हदधी २८२) 
--1. प एद्‌ गणाध्प.--1. 72 भेयी. 

7, 2, 1. 2 स्वग” ४११९१ ए्ण० अयं .-- 
1. 5 तरस्व.- महतः ६0१५ ए०€ सद्ख०९. 
, 8 गताः.--1. 9 न्पगमाः.- 1. गण 
अम्हे १५०८ अम्मो .--इदौ पराग्री ण 
परागदो.-- 0० हद्धी ०८५४#०.--उप्पा- 
तवाअवली.-. ८2 सा ९०द०्द एर्शणट 
हदा०.--°वद्‌ 

7, 2, 1, 9 अने ” अए दाणि 
पत्यिक्री - 1. 6 ण्कुल्य ग °तुच्य°.-- 1. 7 
ग्रसरा.-1. 8 अच्चरि र पिच्रं णोर). 

ए, 22, 1. 2 सम्घ्लवन्ते ण क्ञवन्त दइति.-- 
1. 5 ग्प्रमारो.--1. 6 दौ्यं.-1. 7 स्वगतं 


नय 
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४१6 1071£ एष.- सकल राक्सहानिनि- 
गमाघ्ययनस्य ४०१९१ 261 °०द्‌ः.-]. 77 स्‌ 





ण. हि.-1. "2 वि्ाभिच्रो जानाति कुश- . 


स्वजश्चेति. 

2, 23, 1. ° ग्स््रमन््राणां .- 1. 2 यानि 
ण" मया.) 3 भ्शाश्चा.--सरहसा 
गणा्०य.--जु्नकम्रयोगोपसंहारस्य.- 1. 4 
तानि मत्मसादादर्थतः शब्दात्मना च ण 
तत्र . . . च.-1. 5 प्रकाशन्तां.-1. ¢ 
°सहखं.-1. 8 नन्यद्शन्‌.- 1. 7" दृष्टा णि 
दिष्वा.--1. "2 सख ण आः.--ग्मनुतिष्ठ- 
न्ति. 

२. 24, 1. ` इदानीं ०१९०० ०४० कथम्‌. 
-1. 4 ग्निचितं नभो.--1. 5 ग्तरित्पिर. 
-1. 6 अपि च ण राजा.- 1. 9 गग्रसुक्तः. 
--1. 77 पञ्नलिञ्र०.--उन्भमन्ति.- 1. 22 
लोअणाद.-- पहा ०४,४५९१. 

ए. 25, 1. 7 स्त्यायते.-1. 6 "कपिला०. 
- 1. † विसज॑य च ०४५०१. 1. 8 गप्रोह्‌- 
णडर रोम₹ू०.- 1. 7० -°प्रतिहति०.--1. 12 
रामः ण नेपथ्ये. 

२. 26, 1. 7 रामभद्र ०५५०१. तथास्तु 
0 एवमस्तु.--1. 2 महाप्रसाद्‌ः.- 1. 6 
त्यि यता०.-1. 8 अहौ तन्तव ए्ण$ 
देव०.-- मन्तेदित्ति.-- अहौ नगण+७०.-- 
अन्तरि मम्‌. 





7. 2, 1. 7 अद्धुतमाहात्यनिघे णः 


महा०.-1. 3 वुत०.-1. 5 °स्न्दस्तो०.-- 
1. 6 उत्स्युह° 0" अतः स्मुह° .--रान्ने ४१००त 
ए्टणि€ द्‌ श०.-- 1. (7 संयुज्या० {-<==2:9 विहस्य 
0)14.--1. 7० पापं (2) ४०१०१ € शन्तं . 
-1. 74 इति ५११० ००० च्याला . 

२. 28, 1. 2 ण्िरमनादृतोऽसि.-1. 3 


^+ ८07 ¢ 
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सीरष्वजो 0" आर्यो.- 1. 4 11118 16 धत 
16 श ०7166.-- 1. 6 °केलः;.- 1. 4 
राजा । विलोक्य ४११९५ 078 स्प .-- 
ग््यञ्चतो .- 1. 9 स्व° ०१०० ७0० सम्पद. 
--सम्पञ्ं--संसदअ.--1. 2० गुण्डालः. 

7. 29, 1. " एं हवे.-1. 3 लच्नितां 
दृष्टां च.-- वड्मो.-1. 5 आत्म ण" सखग- 
तम्‌.-1. 9 °प्चस्त०.-1. ग रामचन्द्र. 

2. 3० 1. ग °तिक्रामति भ्रसङ्गः.-1. 2 
राजन्‌ ४११०१ ००5 गुर₹०.--अयं ० ते.-- 
1, 9 त ०११९५ ४4०"< प्रण०.-]. 4 पूणा 
युष्माकमाशि०.-. 6 अम्हो.-1. 8 सुष्ुतरं 
वज्ञ. सस्त्वस्ति. 

1. 1, 1.2 तपस्यतो णि पश्यत. ण्कुट्‌- 
म्बि०-1. 3 भगव०.-1. 9 उपहसन्‌ ००५०१. 
-- तर्हि ४११९१ ६०7९ सीर अविदयिता १ 
-1. ‡2 गृहीता. ग्प्रतिमूर्भवा०.--1. 23 
आकाशे ४०५१ 7०< वत्स. 

९. 32, 1. 2 म्रतिष्ठा०.-1. 3 ब्रह्मषीन्‌. 
--°रथानुया०.--1. 4 विदेह०.--मम "१ 
चं 001#{6६.-- 1. ¢ स्व॒० ६१५१९ 606 दि. 
मदणीणं हविस्सई.-1. 8 ममा०० घर्मा०. 

2. 33, 1. 7 ण्ये विधौ ना०.-1. 3 
गन्यथापि.- लङ्का च यत्‌.-. 4 ण्वन्दी°. 
--1. 6 तत्‌ ण्ण५९.--कावितौ काल०.-- 
1. 8 तद्‌ ०४१५०५.--हन्यता० " रामल- 
च्णौ प्रहन्यता०.-1. 9 कुमा ण तौ.-- 
यदाज्ञापयति भगवान्‌ ० यथयान्नापयसि, 

7. 34, 1. 2 ग्त्युपपादये.- 1. 4 वत्स 
रामलत्सणौ प्रमत्तमप्रमत्तो निजयसख.-- 
1. 6 सहस्तयरहम्‌ ०५०१.--1. ¢ °तोऽग्येटि. 
-). 9 रह्म हो .- निहन्ति. 1, 1० रग्वेण- 
स्तरीप्रमवाभि. 
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2. 35, 1. 2 भो ०ण४०५.--1. 3 तदारभ्य. 
--1. 8 लच्छणिनै-भृशा०.-1. 72 णमप्र- 
मत्तः. 

?. 36, 1. 2 ग्वन्दीगुह.-1. 3 ०मैकमल्यं. 
-1. 4 च णि हि.--. 6 पुरोऽवलोक्य 
६००त ००6 कथं.--],. धृ 016 जेदु 01116. 
--कणिद् ०००० ४०० माद्‌ा०-. 8 इत 
०११९१ ए०ण० आस. 9 णिन्ुताद .- 
"हणमङ्गलाद.-- अरणं अ.-1.० अगत्यित्र. 
--ण्हारं कग्रं महेन्दं-1. '" न्पेसिख. 

ए. 3, 1. 4 हि ण च (9७५) यदू ण च 
(8९००).--1. 5 भ्मेत्तो ए सो करहि तसि 
एत्तितरा चिन्ता.- 1. 7 तननूतं.-1. 8 °मसख. 
--1. ग किञ्च.--1. 3 अतो ण अर्थ्यो. 
2. 38, 1. ` दएसिख्पेदग्रमदलेहिं.-- 
दिद्िविसेिं ओहरित्रमाणएलोत् लोअणो. 
-1. ° बड. 

ए. 39, 1. ° नेप्येऽर्ध° (?).-1. 2 प्रेषितः 
तेनैतत्‌.-1. 3 दत्युपनिरिष्य.-1. 4 श्रीम 
हेन्द्र. 5 ण्यां माखयवन्तममात्यम-- 
1.6 विं ति पषददप्पदुसलिद्रु° लिहिषं.-- 
1. ¶ पुनवीचयति ! ननु 00०0 एण अतैव. 
--पर माहे०.-), 9 °प्यतिचर०.--1. 79 
तान्‌ ००५९९. सम्प्रत्यस्मदधितार्धं च माहे- 
अरप्रीति- 1, 73 दति गणप. 

2. 4०, 1. 4 °गर्.--1. 5 भोः २११९ 
पप्य अहो.-1. "मदः ण पमः. 1. य 
दाणिं श्वतन्त ध्यः किं चिन्तीचद्‌-- 
1. 4 शिष्य. 

ए. 42, 1.  र्जिंपातः.-1. 3 तु ण््पा०्. 
--विजयेत.-1. 5 शवश्चेट्‌ - त्रह्मपि-- 


एश्ष्वा६ऽ ग 4 


?. 35, 1. 5 "डकेयं.- 1. 6 ताडका०.-- 
1. 70 नर्षः. ॥ 

2. 36, 1. 2 "वन्दी.-1. 6 सूर्पनखा.-- 
1 7 सू्पनखा.--1. 9 सूरप--्तादर्‌.-- 
पाणिगाह- 1. ० °महेसिना.- मारिन्दं. 
-], 17 प्पेसिदं 

८. ॐ, 1 5 सू्ै--माणएस-1. † त्र 
यो.-1. 9 तत्केन्तिमा. 

?. 38, 1. " सूै-- द्‌ श०.- 1. 3 से ९११०१ 
पीन ए.--]. 1० प्रभोः गा+०त. 

7. 39, 1. ‡ ग्हारः भ्रेषितः.- 1. 3 निः- 
क्रान्तः.-1. 6 सूर--दुसिटककमं.-1. 2० 
महेखरग्रीतिर, 

7. 4०1. 4 सू. ग" सूप.-किंर. 

2. 42, 1: 1 न्घनं.-1. 4 समाहि०-- 
1. 6 ब्रह्मरिषि०-1. 8 सूषै-1. 9 ण्दार- 
णत्रतो. 

7. 42, 1. 7 ग्रहष्ट०--1. 2 ग्यिनं निची- 
नीयुः.--हटाक्रामत्य.- 1. 3 "मवसादवा- 
नन्तः. 9 सू्प- विं दाणि. 

1.4, 1.2 सू्प॑०-- कक्खन्तरे .--1. | 
भमवान्‌.--1. "7 प्रचलयति.- तुदरति.- 
1. 22 उत्याय परिक्रम्य ० इति.- निः 
क्रान्तौ. 

2. 44, 1. 4 ग्योर्जित्य.-1. 7 परया 
1. 8 प्प्रमादो. 

ए. 45, 1.2 माहा ०11९0.-- 1. 4 त्यक्ता 
धिचं.--1. 5 संन््रासातिजयाभिजात्यनि- 
मृत०.-1. 6 सहिञ्री.-1. 8 परिधारणा 

2. 46, 1. " न्जाचर.-1. 2 अ ण अच्च. 
-. 7" रामान्वेषण . . . भार्गवः ००४९. 
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1. 6 "्पन्चौऽयमपविद्धमपि.- न ४१००१ भ४6 
शरस्त्र-स नो दुष्टतरः ण दुष्टतर्‌.--). 9 
यदि ण्ण स ण हन्याद्‌ राघवं 
राघवं ११५६९ श्रील हत्वापि .--1, ° सन्धा- 
स्तु 0111160, 

2, 49; 1.2 सर्वै° ण धर्म०--विजयति, 
-तं सर्वविजयिनं जानीयुः । तधैव राव- 
णहटात्कान्ति.- 1. 3 ह्यं वर” £ ह्यसुर०. 
1. 5 ग्पजय०--ग्चरितं.- श्वीर्य.--1. 6 
प्राद्ुङ्गलं प्रातनोत्‌.--1. 7 सादर्नितास्स- 
इयः.-1. 8 धर्म्य०.-1. 9 अदो.--विं 
दाणिं णिचि. । 

ए. 43, 1. 4 शस्त्राणि. 2. 6 प्रस्थाप- 
नाय.-1. † भवान्‌.-1. 8 ग्त्रशम०.-- 
1. 2 ग्मुद्धख.-. 2 उत्थाय ०" दइति.- 
1. 73 मिविष्कम्भः. 

7. 44, 1. 2 "नगरगतराजकुल०.- 1. 5 
हेला प्रहित-- दुमैदः.- 1. † °द्‌ एडषण्ड. 
--रहितः. 

२. 45, 1. ८ दिष्या 01160.--1. 3 शरा- 
सनस्य दयितः.- 1.5 णभृतक्लैरौ.-1. हला 
ग४५९0.--एव्वम्‌.--1. 8 नोत्सवाः पराव- 
धोरण. 

ए. 46, 1. " ग्कच्० {ण नकद्‌०.- ण्जी वर. 
--णिचरित्.--1. 2 अद ०फा्ं^त.-- 
सुणीअद.--1.3 ण्सुपद्तीयते.--1.4 उत्पाल° 
0" उत्खात०.-- 1. 5 "विजयः सराष्यश्च 
बाङ्धो०.-1. 6 काश्चग.-- मुनये ण गुरवे. 
-- मरी शस्त्र. -1. † °विषयं लज्ध्वा तप०. 
-. "° दृष्युपघात०.--1. 7? युरजनै.. 

?. 47, 1. ` नन्वेवं ग०-- प्रणेता कथम. 
-1. 2 अपि श्वतव् ए्थण० प्रमा]. 3 
अम्हो.--एल्च ११०१ “° समन्तदो.--हा 
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7. 4, 1.3 हा हा देव.-1. 4 ति. 
°सुहरः.-1. 5 वटदि-. 8 °क्रामन्ति. 

ए. 48, 1. › कुमार २.--1. 2 °गमनं.-- 
1. 5 °महण०-- तेलो अ°.-1. 6 °विसद्‌ 
--1. 7 गवित्यारिद-. $ कि ति.-- 
उभ्भन्ता० ` । 

2. 49, 1. " "सन्दाव. 5 ग्कुम्भ० ण 
"पद्य--ण्लम्रसख-. 8. हद्ी गणत्वः-- 
एसो " सो.--ण्ययत. 

7. 5०, 1. 3 °सहिए.-1. 6 वलादो.- 
1. † इन्त२.-1. ग गरस्ि०. , । 

2. 5, 1. ग एस.--श्पेकिव्जतपहा०-- 
1. 3 संहिद-1. 4 ण्घात०--जेद. 

7. 52, ]. एए विहस्य 01160. 

२. 53, 1. ` ग्गतो.--1: 2 °साहस.-- 
1. 9 परग्ुरामः गण्५त्१.- 1. 3 न अयुतः 

7. 58, 1. 7 जाम . . . मुग्धप्रगल्में 
गप ५९५.-1. 7 गविघाविर्मव.--1. 8 कणं, 
=-=). कलु .--1. 12 न्परीवारण. 

7. 56, 1. 3 पेकख२.-. 4 भ्रव. 
-1. † गन्नान०.-1. 8 आम. 

72. 5, 1. " ओ०्-1. ण °वत्यवज्नापी- 
त्याह.--1. 26 यत्तव तत्निरामनपथं व्यक्त. 

7. 58, 1. 2 किं ण: वा.-1. 5 नाम 
०१८०१ एग० नयना०.--). 8 °सुशलो०.-- 
1. 23 वचचेसि.-निःख०८). 

7. 59, 1. : प्रतिग्रसुत.--1. 3 गुणएपर- 
गुणोत्वर्षते परिणाम०--. † हि तख. 

2. 6०, 1: 2 शनि च परिग्-कामवा- 
णास््र.-1. ग अम्भन्तर.--1. "3 एसाः 
-1. 24 निःक्रान्ताः-- इति परिक्रामति 
0011४60. --1, 15 भवता. 
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०११०१ भ< देव.-राममद्‌.- 1. 4 व्दुए. 
--भमुहर--णपलविश्रं अम्हाणं राडलं. 
1. 5 भद्ि--भट्धारं-1. 7 हि २०१० 
न तेण.-अय्यउत्तम्‌. 

2. 48, 1. 7 पेक्ख .--°वरादक्वलनत्तम- 
रालवधुभन्त-1.3 प्रतिवुत्य.-1. 4 °पयि- 
तव्या.---1, 5 011९ सहि 077४०. णसुर्‌ 
समत्ततेललो क. -- तुङ्गविग्र्लच्छीलच्छ्िणं 
दमं विलोखग्री ‡सिविव्भमविख्रसत्त- 
रेत्त.-.  °भरि्मुहपुण्डरी कवित्ा- 
रिग्रसणेहसंभमा सल. 8 वि्र्मा- 

7. 49, 1. ` °्स्ारी.--1. 3 °्साध्चसम. 
- 1. 5 व्कुम्म° ण °पद्य.--1. 6 मास.-- 
1. .8. परिखन्द्‌ाः-1. 9 दद्र. सो 
गपः॥०4.--वाहरर्‌.-1. 1० प्रभिन्नपुष्कला०. 
--्मङ्गलो.- 1. " दूति परिक्रामति 
0011164. 

7. 5०, 1. ` गई । इति धरुषि.-अय्य- 
उन्त.--ताव.-1. 2 ए अचियि.-1. 3 
उदत्तिभ्ं.--°सहिए .--ण्लुत्तणएम्‌.- 1. 4 
प्रकाशम्‌ भण. -1. § परिखन्दाः.-- 
1. 6 वङ्लावो एब.-1. † इन्त । समा- 
खसिहिर.-1.8 दलयुक्तस्य- 1. 7 ०रस्ि०. 

. 57, 1. 7 हा ४९१९ ४०७ एसो.- 
"लोख्रदुष्येच्छनरठदेहप्यहाडामरो जलन्तं 
सुणिसिभ्रं.--1. ° ड अवह. 1. 3 "हिम. 
--ण्जडापहाडामरो.--°विश्च०--ग्गच्री . 

2. 52, 1. 1. ग्करस्फुर०.- 1. 3 सविस्म- 
यम्‌ ०४५५.-1. 4 "धिवनत्तानां च कात्लं- 
भिव शक्तेः- 1. कल्यनापाय०.--विदघत्‌ 
ण द्‌घतः.--सद्राननवं.- 1. 8 शिष्यः 
णिः तिरमः.--1. 9 °निर्माथ०.-1., 2० श्भूय 


818 


र९्ववा06 ण ^ 

ए. 62, 1. 71 किं ०८९4 कर्थम मयेव. 
-भकुटि.. 

ए. 63, 1. 5 ग्दुद्दान्तखे०.-. ¢ °मान- 
क्रोघातैः.--1. 19 नमय. 1. "7" '्द्च्याः. 
-1. 12 °विगतर. 

7. 64, 1. 9 आरण०.-1. 7० सामन्ते 
अह०.-- ण्त्मा शः. 

7. 68, 1. 2 च गणः+. 1. प निः- 
क्रान्ताः.-). "2 परश्पुरामसंवादौ नाम 
०११९१ 7016 दिर. 
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स्थित इव समु-1. 7" स्वाजन्य०.--1. 72 
ण्लो माति कण्डे.-1. 25 णशान्त्यास्तनोति, 
-1. "6 ण्दुपश्चुत्य.- 1. "2 ग्री. 

?. 58, }. ग अयडत्त.-. 2 पसीख 
साहसि्र.-1. 4 ग्मधिवीर०.-1. 5-परि- 
तापः.-1. 6 तपसि ण जगति.--ग्कीतिः 
दप. ¢ परिचरणकरोऽयं राघवः. 
--1. 9 परम्पुरामः ०0. --दुरात्मनः 
णभ५५६त.--1. *3 स्कन्द 0" स्कन्द्‌ः-- क्य 
न श्चुतः. 1. 4 एष एव मे. 

7. 54 1. 3 तेषासु० ण कष्टसुर.--1. 4 
खटतानि.- 1. ग्य परिस्यन्दाः -). 2 भग 
वान्‌.-1. 28 न्मम. 

ए. 55, 1. ‡ स्वभावरमणीयः खल्वसौ लर. 
-1. 4 ष्टो विहरम-1. 6 राम राम 
तत्त्‌ ध्न प्रकाभ्रम्‌.--1. † °निसुम०.-- 
1. 8 ग्लम्भावविद्धःचणं--1. 9 °थिलः 
तत्कणएड०.--1. 77 0116 ही ०६४6. 
पज्जलित्री.-1. "2 °मानं निर. 

2, 56, 1. 4 विख ४१००१ ५० ओहस्‌. 
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-आउहलम्भो ०""४४०.-1. † ग्गस्मीरख 
पौग.- 1. 8 आम. 

९. 5, 1. " परिसत्तरोसस्स "ग ऊस०. 
--1. 3 गुणानां .--1. 5 कुतः ” चुत०.-- 
1. 9 व्यावापृधिर. 

ए. 58, 1. 2 षनन्रह्म--1. 3 गुरुसु रम. 
--मन्तिडम्‌.--1. † उपि च ०४५९0. - 
1. 12 पेक्ख पेक्ख भत्तुणो .--1. 23 अत्तं 
वच्ेसि. 

2. 59, 1. 2 धीरमंसले मदवसोहिकी 
से उवसासो.--1. 3 नत्कर्षिवेऽपि परि°. 
--. 4 भ्भाव्यसतु निपुण. 5 णहङ्ा- 
रग्रन्िः-1. 9 ग्सामर्थसार०--1. 7 
ण्व्यसप्तमुवना०.-- 1. 13 लच्यंश्च. 

ए. 6०, 1. 7" न्ग्रो-तागओ्री.-एव 
०१०० ००९ पवि०.-1. 23 स्वगतम्‌ ०1०, 
-भखवद्‌--°रिएसो. 

ए. 61, 1. एव.-1. $ वरं हि कै- 
1. 6 तु ग्णधन्त-1. 9 किमन्यत्‌ ००१०१ 
भ्न भगवन्‌.-1. 72 "भाण्डं 1. २5 तत्‌ 
०्ण५+०९.--किभित्यतिवाप्यार. 
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2. 62, 1. त किन्तु ६११९ र्ट किचित्‌, 
-]. 6 दूयमानो ४११५ भध न्नायते.- 
1. † किमु भान्तो° ००. *० किमुद्भान्तो, 
--], 10 आ! &०त6त 74०6 -सत्य०.--], 72 
°ग्रहः सुन्दर दत्य 

7. 68, 1. ? गमितिहासेषु गी-1. 2 
°मच्छिनत्‌.-1. 5 ण्दुदन्तदै०--वंशान्‌, 
- 1. 6 तद्ुत्तपूणभद०--°मानक्रोधानेः.-- 
1. 8 79 तुच गण +०१.--*, 9 निर्भय ०६१० 
47€" ऋः .--1. 10 नमय .--), 72 द्मरिति°. 

२. 64, 1. " °सब्धः.-- 1. 2 °मभग्यनुन्ला, 
-1. 3 आङ्किरसापि सुखम्‌.-. & ततः 
ण पुनः.- 1. 6 त्वं तु पुरोधाः सुचरित- 
्रोचियो .-1. † तदच.-1. 8 °तान्तःखि.. 
-1. 9 °ग्रहुव्यवहारस्य.--1., ० न्त्माशः. 
--1. 25 स्त्वां समाद्भय० 

?. 65, 1. 2 च्‌ गणं५५१.-- 1. 3 जनपदेषु 
न चिरमारण्य कास्त्ठन्तीति गन्तु 1. 4 
ततेप्व्यः.-1. 5 इति निष्क्रान्तः -०११०१ पः 
एवम्‌.--1. 6 भगवतः.--1. 1० इतरे 
रामः. 
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२. 66, 1. 2 उपविष्टौ ०९१९ ए्शणट 
वसि. 2 ण्दग्न्यं प्रतिः.-1. 6 तनयः 
परियः--शमं ४ स्वयं.- 1. † चास्तु 
त्वस्तु .--1. 8 °तरः, 

ए. 6, 1.3 राघवः वन. "० भा्गैवः.- 
1. 5 भवे ज्नाता विवेक्ता.-1. 6 तथावि- 
धस्य.-1. † किञ्च.-1. 8 °तञ्चेतमाने. 

- 2. 68, 1. " परिचिनु.-भ्भावाः.- 
प्रत्यासीदति.-1. 2 शग्रोकज्यो°--योग- 
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2. 66, 1. & विखस्य "` वंशश.--1. 6 
भयं ग स्वयं. 1. 9 ओरोचरियः ओओ. 

2. 61, 1. 7 तु ण न.--1. 4 ग्यस्मादिर. 

2, 68, 1, म चित्त 01160. नाम 
०५९१. 1. 3 °मवेहि सा०.--1. 4 °विद्ध० 
गप ११९. 1. 5 तद्यचरि°. 

१. 69, 1. 2 ग्कं्ते.-1. 8 न्पि ण ये. 

7. ¶०, 1. 18 तैख्य० ण सख्य. 

2. 7, 1. 8 तौ {0 तैः. 
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वृत्तिः- समापयतु पर्यु च गण्श 
1. 3 ग्पधेय.--1. 4 व्दर्शन्रन्नानमभिसं 
वदति । तदा च. ‡ श्णामचर वीरो 
युधा.-1. 8 ण्वयै रोम. 

2. 6, 1. 6 ममापि ततः किचित्‌.- 
1 "० भ्मेषोऽपि तसया-1. 73 वेव. 
1. 4 तया हि 091६0. 

?. १०, 1. 5 मर्मभिदौ --रोमाच्चयन्ति. 
--]. 6 पि चे ०1४{५4.--]. 19 किमच. 
-1. "५ ण्वुतम्‌. 

ए. 7, 1.  "वघामर्ष॑प्रयुक्तात्‌ सोषक्तचर. 
1. 3 ण्वण्डः.-. 5 निशित ण निभृत, 
--ण्दण्डो विधत्ते-1. 8 श्वेतौ । देवस्य 
समरति धलुर्मथनेन सत्यमुत्यापितौ रघुसु- 
तिन तथा प्रसह्य ।-1. र निमि . . . 
अथेदानीम्‌ ०,५०६.1. 2 एकस्य .-- 
1. 8 रन्ता. 

2. ¶2, 1. 4 पुन; ४१०५त एण ० नामा. 
1. # तत्‌ ण नः.-. 8 तपो.-1. 9 
गौतम वत्स--राजा ०५०4. 

८. †3, 1. 7 स्युरित०.-1. 2 शा० ण 
्रएा०.--1. 3 कापुरूष ०११० ४००० निरपर. 


1. 6 नन्वरे मपि किं.-असि ९१००१ ०ग. | 
एव. महा गप ५४०१. 1.  चावकत०.-- 


1. 9 आः गतत. 

7. 14, 1. 2 प्ररुद्यैव.--1. & नेप० {ण 
वसि. 6 द्वाभिप्रणी°- 1. 8 ००० भोः 
गा1{6त्‌.--]. एय गदुद्ूत द तयतिरात.ः 

2. 75, 1. 7 मगवन्‌ प्रसीदर.--. 3 
सृनिश्च " निजख.- 1. 6 चनं.--शमनाय, 
--1. ¢ यद्‌ाह्‌.- ति ४०१९१ ४० महार, 
र गुणातु.--1. >3 निष्रामति.-- 
1. 24 पश्यन्तु भवन्तो वरौरस्य चवि०. 


318 


16६01708 ° ^ 


2. १२, 1. 3 आः ०५५०५.--विदेहरा- 
जरषै.-1. 4 "्यामवस्क०.--1. ° तया 
पुरोहितिन ००५०५.-1. 23 त्षचिय ग्न्त. 

?. 73, 1. 3 °रान० ग °राजन्य०.--]. 9 
दुष्टर ¢). 

7. 15, 1. 72 निःक्रामयति. 

7. 6, 1. " -शले०.--1. 4 सवलयतु.-- 
1. 77 °्तन््रो० {गः "तोर. 

7. 77,1. 3 ण्वरममृषिः.- 1. & रोषाद्‌. 
1. ग-ग3 हासाक्तेपम्‌ . . . गलिङ्गाट 
गणप्रत्त.-1. 74 ग्सान० {ण ग्भाणु०, 

2. 18, 1. तु णिनु. 

7. 79, 1. `" गपश्चद्‌--1. 2 गवच्तोदु- 
कान्तर--°्दत्त० ण णद्‌न्त०.-1. 4 °सिरा०. 
-1.9 न्तैरलं. 

7. 8०, 1. 8 नोऽघु-1. 15 प्रातः. 

7. 8, 1. 2 0१० यदि गण४०4.-1. 1० 
्ञाने च नान्यो०.-1. 72 नु ण तु.-1. 23 
8 17716 धते एलाऽ6 39 गणं४6त. 

२. 82, 1. 7 ण्त्येव स एष.-1. 5 ` कंल्या- 
णाय मर्०.-1. 23 परिसरः. ` 

ए. 83, 1. 4 सुङ्ञरी्ति०- 1. 5 न सयात्‌. 

7. 84 1. 5 पटू गदिषम्‌.-1. 6 
कार्तिकियस्य.--1. 8 . अभ्यनुज1०.--1. 13 
ण््रस्तु जा. 

7. 85, 1. 3 °गलत्‌० ण °सरत्‌.-1. भ 
निःकान्ताः.-1. 8 संख्ष्टौ नाम ०१०९१ 
0००० तृती. 
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2. †6, 1. ` कोसलविदेहेरःसा०-- 
1. 3 वा्युपदि 9०-. 4 ग्ुदामादिष.. 
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--सवलयतु.- 1. 7 भागव २.--1. ° °तन्त्र- 
त्रतानां.--. " ष्दपि च.-1. 3 हर- 
यति. र 


+. °रममुषिः ~-1. 10 ०भृतं 
तदा. श््मति.- 1. 1 घनः 0 8८्८०ण्त्‌ 
किमात्य.--1. 12 अरौ ४११७१ एनण७ आखर. 
-1. 74 कठोरम्‌. 

7. 19, 1. " ग्पशद्‌ मामेवं वटु०-. 2 
णवुक्ा रगा न्तर०.--1. 3 “शर्य 7 शुक्र. 
--°रक्रखण्डः.-). 4 द्‌ त° ण °र कतर. 
-1. 5 'प्रायारटग्मार०्-सर्व०.- 2. 6 
भो 0101{+6व., 

२. 8०, 1. 3 नवस्कन्द्सि.-1. 8 चाधु०. 
-1. 9 शस्त्रम्‌.-1. "3 "गतज्ञानोऽथ.-- 
°दूक्‌° £ °भद्‌०.- 1. 25 गजोनि. 

ए. 87, 1. ए भमो गणन. 5 भग्पुद्ध- 
अत्‌.--1. 6 कौशिकं ९१० एण घि. 
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2. 861. 2 ०मृश1०.--1. 3 जयति जगति. 
-1. 4 ग्धनः.- 1. 5 चूलिका ६१९त्‌ थिः 
6156 ५१.-- 1. 9 सम्पञ्म.---च 00/६0. 
1. 10 °म्पि्च.- 1. 72 तया. 

८. 8, 1. ए ण्ष्यातः प्रेषि०-. 2 मे 
०प+९१.-- चारै; .- 1. 3 एवं ० एवमेवं च. 
-1. 8 किसुशिह करिस्सद तिणंपंरामो. 
--वि.-. 7० अतितीच्णा०--शक्ता हि 
ति.-1. "` शशक्तिं छद्यनातिसन्धातुम्‌. 

९. 88.1. " अनुवतै०.-1. 3 वि ००,४५७५. 
- 1. उदरदंणंव एदं मह एसासु पडिहाद . 
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1. 72 सखुं ०५१९. --1. ८4 असन्‌ 


गृहे--विज्ञवः. . 

7. 82, 1. 3 °रपक्र०.--1. 6 हन्मध्या०.-- 
1. † ण्ट्येव स एष.-1. 7० निकार्‌- 1. 1 
ग्कुले.---°पगताः. . 

2. 83, 1. 6 अरे -जामद्‌गन्य ४८०१ 1००७ 
अब्रह्म. गमि वानाहितशस्तरसामर्थ्थमिव 
जीवलोकं मन्यसे.--1. 9 नपि णिः °सि.- 
1. 10 अन्तस्तां .-1. 77 णप्यति.- ग्नो. 

7. 84, 1. " वहामि.-1. 3 रामभद्रः. 
--1. 4 ग्पयति.--1. 5 ग्वीरसख.--1. † 
जन० " द श०.-- कथं ०११०१ ए्णगऽ प्राप्त. 
--1. 8 विखा० ण जन०.--अभ्यनुजा०.-- 
1. 9 म्मेकवीरो.- 1. :3 (द्रस्तु जातः.-- 
1. 24 ग्मव्यप्रमावाः.-1. 25 किमपि. 

?. 85, 1. 7 जामदग्न्यं राजपुत्र. 1. 2 
खलुं भ्ण हि ददन्ते ---°तन्० ण 
णुच. 4 गग्दमङ्का०. - 
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?. 86, 1. ग प्रव््यन्तां २.-1. 6 सूपैनखा. 
--]. 9 सुपण. सम्पदं 01/60. 1, 7 
०द्‌यम. 

?. 87, 1. 4 सूर्प०.-एवं णमिति. . 5 
त्ति. † सू-. "` शक्यो. - 
°प्रसुश क्तः छदयना०. 

ए. 88, 1. 3 सूर्ध--पि.-. 5 पि 
पडो अणम्‌.-. † सूर्प-दुदिभ्रं.-णएदं 
ग्णन्व.--पडहादि.-1. 8 दाशर०-- 
न्धान. 


. 2. 89,1. 1 ताडका०.-1. 2 पि ण्स. 


^ एणा र ८ 
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--च ०11०0.--]. 8 ससिहाण०--अ् 
णि च, “ 

7. 89, 1. " °समाहिश्ं -- वत्से ११०९१ 
मीन ताव्‌ (7. 88, 1. "9).--सुन्दोपमुन्दौ- 
` पप्चवाञ्च.-1. 3 न्वेशरिनः .--1. 4 °त्मनां. 
--1: 5 देवैरपि प्रार्धितः-1. 6 नास्त्येव 
तत्‌  तस्येषवः.-1.  दण्डोऽप्यभ्यधिके. 
-प्रवर्तते.--1. 9 °ण्डञख्च -1. 7० स्यात्‌ 
ण कुर्यात्‌. 22 मृल्युं.-तु ण °पि.-- 
1. 74 न्तप्नो यदि ता. 

7. 9०, 1. 5 प्रकारेणए.-1. † ततो. 
1. 14 णस्तु खाभिगामि०.--एनम्‌ ०११०7 
पील दूति, 

९. 91, 1. ग -दूषणम्रभरेतयस्तु सद्धवृत्तयो 
राजानं नोपतिन्ते । यतक्ेनैव वत्से०-- 
1. 2 म्रत्युपनपन्ति.-1. 3 भेत्छति.-1. 5 
"णस्यावग्रहः-- स ण न.--1. 8 °कोपनः. 
--1. 9 तदैकमत्यात्‌.--1. 2 पुर एव चिर 

7. 92, 1. ग गस्‌०.-). 2 अ ण्च.- 
अणोखु० 1. कृल०. -1. 3 खलु ४०१०१ ०९ 
कुल०--1. 5 विकारः. 1. 6 वैव मन्त- 
व्यमौरसाद्‌.-1. † सख्यं ,- 1. 8 न्मेष. 
~], 70 °सूग्यम, 

7. 93. 1. " तच्रस्यञ्च.--हनिष्यते.--न 
०ण५०९.--°पायग.--°पसचेषेण .--1. 3 सासं 
६१6 क्लः मू्०-- अह .-*विच्शअ्जणि- 
अविरोहं.-1. 4 वावाणएदि.-रामविरी- 
सण०--1. 5 भो ० ननु.--1. 9 दधातु. 
--1.-70 वि 1१५, पि.- होउ 

7. 94, 1. 6 ग्दूषणएतिशिरसो.-. † 
हेयस्ितिः.-. 9 केकसि.- द्रच्यसि.-- 
1. 7 मिश्रविष्कमाः. 
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-1. 3 न्देषिणः .---], 72 ल्युः .-ततोऽन्यर. 
--1..6 सूषै०.-. † यतो. 

7. 9०, 1. 9 ०द्‌सकद्‌ ट ख .--1. 73 कछचिम 
0111४16व. 

7. 97, 1. 74 म्स््रागा०.--1. 7 यतस्ते 
ग०त.--1. 2 प्रतिजमन्ति.-1. 4 न ०११० 
7०6 कच्छ०.-1., & स 0 न.-]. 10 
°मेव्यात्‌.-. "2 विवत्याः. 

1. 9२, 1. 7 सूर्ष--ण्जीउन्त- 1. 4 
सूर्.-1. 5 "विकारः 1. 6 उतोक्ष 

7. 93, 1. " ण्पाख्०.-1. 2 वालिग्रसा- 
दम्‌.-. 3 सुण्--परशु०-1. "० सूर. 


7. 94, 1. > यद्‌ा.- 1. 4 सूरपर-1. 9 
द्रच्यसि.-. ० निःक्रान्तौ. | 

7. 98, 1. 9 प्रहष०.-1. 73 पाकख्चाघ्य- 
तराश्च.-1. 24 °विधिः. 

7. 96, 1. 5 महन्तयाप्र०.-1. 8 °त्सत्य- 
मेवा०. 

2. 97, 1. 7 वसि ०५००. -1. 9 विजिन्ने. 
--1. 15 विजयेन .- 1. 76 मन्ये. 

?. 98. 1. 7 हत्‌०.-1. 6 ०पराधस्‌.- 
1. 8 ण्डं वत्स वया.--1. 2० हता०.--1.. "3 
मदा०.-1. 74 एव ग॥+6.--1. 5 गवि 
षस्ति. 
, ?. 99, 1. ` भगवन्‌.- 1. 6 इदमिद- 
मिदा०.-1. 24 "पयामि. 

₹. 700, 1. 4 ग्राणमन्‌.--1. 7 यत्तु. ` 
1. 8 परिमूत.-1. 9 °खित्त दव. 

ए. गग, 1. 7 गद्‌ ण्डो ऽप्ये०.--1. 2 पुनरत. 
--1. 3 भवतां गणनन्त.--न्घर्माणां --1. 8 
आत्मगतम्‌ ०11४९१.-- 1. 9 जनकः 0111160. 
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२.95, 1. 3 हन्त ण यस्य .-- 1. "2 यद्‌ 
राध्यन्‌.-1. 73 पाकस्तस्य च याख. 

7. 96, 1. 6 ग्वरूरे.-1.  °रोऽङ्किरसो 
गुरुः. --°मयः.-1. 8 शगुद्धा .--1. 9 अस्य. 
---]1. 12-13 दुर्धरो वीरक्तिय. 

7. 9, 1. 4 विनेतारम्‌.- प्रसभमपर. 
-1. 9 °जिन्ने.-1. "2 विभज्यते .-1. "4 

0711४९.--]. 16 विजयेन. 

ए. 98, 1. 3 जामदग्न्यरामभद्रौ .--1. # 
तच तत्‌ लम्‌.--1. 8 किमपराद्धं वा 
लया. ननूप०.-1. 9 ग्गुणस्ाध्यं --1. 73 
यावद्‌ायुघध०-यदारूढौ -1. 5 ग्रिण. 
---1. 16 भविष्यति. 

२. 99, 1. 4 उत्‌ ग7066.-- 1. 5 °वर्‌- 
णि०्- 1. 6 स्वंग्‌° 01/16 ए401£ दट्‌०.-- 
राम०  राज०.-1..7० °जन्यगर्वोद्रा०.-- 
1. 77 राज० ण रामर०.-1. 13 भवन्‌.- 
गवरुणे.- 1. 4 °मचमवतो. 

१, 100, 1. 2 प्रायधित्तमिहा०.--1. 3 
हि पर ण परमं.-). 4 दति ४११९१ भशि 
४686 २१५;--1. 5 वत्स ४१५५१ 7०6 अद्य. 
1. यत्तु. 

2. प्छा+1. ए °खित्त दरव ---णद्‌ण्डो <्ये०. 
--निक्कियामा०.--1. 2 भगवतां .- 1. 3 
ग्रह्मणां ० न्घर्माणामृषीणां --1. 8 स्वग” 
० आत्मगतम्‌.--1. 109 नो ४१०९५ 0016 
गृषान्‌--भवतः.. 

ए. 702, 1. 7 भवति ११०१ एण सूर. 
-1. 8 अपि  अच.--1. 9 °तिरिक्तग.- 
1. 10 ग्यिनसे.- 1. ग्र मुनेः.-1. 18 कि- 
माञ्च. 24 अधिपतिः ०" सुधियः.-- 
1. 25 किमितो .--°्साखदम्‌,. 
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९. 702, 1. 4 नमेषसमा०.--1. 5 निलयः, 
-भूगहाः. 

?. 1०8, 1. 6 श्रखत्‌०.--1. † °ताचरि 
तानि तानि. 

?. 104, 1. 6 ण्ध्येत.--1. 77 देहेषु. 

ए. 1०, 1. 6 भगवन्तौ --1. 7० निःक्रा- 
न्तौ 1. 77 वत्स ०1५6. | 

२. 106, }. 4 "मयने सखस्यो०.-- भवत्‌. 
--1. 5 ण्त्येवे सता.--1. 70 च ४१००१ ष्णि 
कथं. 

२. 07, 1. 4 यदिदमस्यां -1. 6 सुषै- 
नखा.-1. † सूर्प०--वसि्ठ.--1. 8 अम्हो. 
-1. 7० °रसाञ्नसो०. 

7. 708, 1. 7 ग्पम्हसिद्‌०.-1. 3 रामः 
. . . आणवेदि ००,४५०१.- 1. 6 एत्य. 

7. ४८0. 1, 2: वीरवर०.--1. 4 हे णि 
हा.-1. 9 न्नुगोऽनुजः.- 1. "3 निःक्रान्ता. 

ए. 71०, 1. 5 ण्सुपस्ित्य.--1. 72 पिये 
कल्या. 

२. य, 1. 8 °सस्त ला. 

ए. 712, 1. 3 समाश्चसिहिर.- 1. 4 
तस्िन्‌ पत्री -1. ० तातो छ माता. 

2. "13, 1. 6 गकरूणःसेह०.--1. 9 निः- 
क्रान्तः .--1. 1० मातुलं २. 

ए. 774, 1. २ निहितं .--1, 5 इत्‌ ण्व्य. 
--1. 3 सीतां . . . रामः (11० & नपप०त). 
---1, 4 {118 116 त ध्€ 16 000४6. 
1. 8 समाश्वसिहि २. 

2. 775; 1. 74 °रोप्यर. 

८. 776, 1. 72- न्‌ 0701146त्‌. 

2. गय, 1. 2 निःक्रान्तः.-1. 3 राम- 
भद्र २.-1. 6 ०मावेधत. 

2. 778, 1. 8 मातुल २.-- भरतो हस्ते. 
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2. 203,1. 4 °सेष्वभयग्रदं .-1. 5 भूतयः. 
-1. 9 १द्स्ठ मामरप्य०.--1. 7० श्प्यचुना. 
-1. 73 ग्रं 76 ग०४०१.--1. 74 ण्वि- 
जयोचतं. । 


२. 1०4, 1. 5 स्वगृहात्‌ स्वगुष्ान्‌.-- 
प्रकाम०.-1. 9 °समागमः.- 1. 7? विभा 
जति.--1. 72 अभिवन्दते. 1. 24 विजय. 
-1. 25 महाहंवेपु. 

२. 105, 1. 3 आत्म 9" स्वगतम्‌.--1. 4 
खस्ति वोऽच्रभगवन्‌ एवमास्ताम्‌ । इति 
उति०.-1. 6 भगवन्तौ - 1. 22 उपर्त्य . 
-1. 9 नापि घा. 

2. 206, 1. ग अयमिष्मा०--नसतु.-- 
1. 4 "मयने तस्यो --1. 6 इति धनुः ५११०१ 
एण अर्थ). ¢ गुही ४ म्रतिगृहही°. 
-1. 8 परिष्वञ्य.-इद्‌ानीम्‌ ९११०३ भ 
प्रतिनि०.--1. 9 अपि  तद्पि.-1. 19 
नेय .-- च ५०१५१ ५०. कथं. 

2. ०}, 1. 2 नतुर्नौ.-1. 4 यदिदमस्यां 
प्र॒त्त्यां शिगु-ण्दौमेनस्यं -1. 5 समसुप- 
सपय .--1.. 6 मन्थरावेषां ०५1९0. 1. ¶ 
स्वग्‌० ००१०८ ?००० आ०.--च्राविदट भिहि 
मन्यरासरीरे.-- अहम्‌ ००१६५९१. 1. 8 
ग्हि्रम्‌.--चंहो .--°विअर.--1. 9 ण्कुमा- 
रो.-1. 2० जं ण भो. 

?. 108, 1. " °पसुसिन्र°--हियए समा- 
विसई ००००१ ०९० जणस्स .-1. 2 सचच्चरित्त- 
धीरस्स सुअरुच्रं ७ चा . . - एदि 
°वेद्र.--1. 3 उपच्छत्य ७ प्रणिपत्य.-अद्‌. 
अपि २८०९ एण कुश्र०-. 4 अ ण 
च.-एटसा सञआआ.-1. 5 वेद.-1. 6 तत्थ 
तुमं मे.-. † एसो दे ता०--इति लेख- 
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त्0त्‌ा1ह8 ० ^] 
- 1. 6 प्रसीदत. प्रतिवुत्य निवर््य॑०-- 
1. 8 एष वो वद्चचिला.--1. "5 निःकरान्तः. 
2. 179, 1. 3 ग्प्रयोग०.--1. 1 निःक्रा- 
न्ताः.--1. 8 चारिचं नाम ग16्‌ एर्घणि£ 
चतुर 








26801028 णा काः (८०0170९व) 
मर्षयति ०००१ ०४० लेहो. 1. 9 °्यस्यति, 


--1, 70 {1118 1106 ग0४€0. 

2. 1०9, 1. " प्रकाशम्‌ भप +1०त.-]. 2 
व्र)5 1176 नग1५64.- 1. 4 व्18 106 शात्‌ 
16 फः ० ०णा्न्त्‌.--1. 9 चेष्ट 
वत्सोऽच मेऽनुगः--1. 5 मं अवरोहिद 
म्हि. 

2. 770, }. ` आयं ० अये.-1. 6 
सवी ४०१०० एन ८ म्रहृत०.-1. 1० लोकाः 
सवे प्रणकामाश्च सन्तु-. 23 °वरणि०. 

ए. 77१, 1. ए °जयीत्सवः.- 1. 2 ण्वेन 
६१०१ ष्णि यो यदर्थं महोत्सवे तत्तस्य 
दीचताम्‌.-. 3 परः ० ध्व १० गर 
{० गा{6त.--1. 8 मातामेऽ ° ल्वा 
माताय.-1. 2 उच्य " वाच्य. 

2. 772, 1. ए "मन्ययैव.-1. 8 आय 
तात.--1. ° ण्द्त.-1. 72 धप लच्ण 
००९० अल्यापत्नो गुरुजनः । कथं हि नामै- 
तत्‌ ।--1. 23 शैरिच्वाफुर. 

2, 713, 1. 4 उभौ ण इत्युभौ 1. 5 
वत्स लच्छण ०१०१ 7८05 अत्या०.- 1. 6 
आर्यं ०५५०१.--ण्करुणः तापसंवे०---1. 7 
प्त ००,५०१.--खअम्बनया ण भरतजनन्या- 
1. 8 ननिष्ठ.---साघु गणण०.--. 7० सद 
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प्रमेत०.-1. 77 वत्स ०५#९4.--सम्मरमु- 
ग्धो०.- 1. 72 न्यक्तं वजर. 

2. 724, 1. 7 नः परिवृतं. 1. 2 विद्ध 
लयति. 1. 6 अल्नेण.-1. † गुरहन्‌ 7 
गुर्‌ जनं.-1. 2० °मति.--1. 7" सवेगं.-- 
वोऽ र०.--ग्ुगच्छति.-- 1. "2 इदानी' किं. 
--1. 13 अवेत्त०.-- पाद चार०.--श्नुगतं . 

?. 775, 1. 2 ता प्ततल्व्‌ एणि€ शक्तु.-- 
1. 3 रामः ००५60. 1. 4 भरण भपं९व. 
--1. & पितरा ९०१९ भी वा. नियुक्त. 
-1. † ण्त्यक्त एवासि.-1. 8 समाश्चसि- 
हि २.1. 9 समाश्च०--उद्धर " धार- 
यस्व.--1. 7 दति ४११०१ नण7० भरतस्य. 
--कशे 01४५०0.--एवं मरतो वि०.- 1. 18; 
ग्युगं.-- तदेतदायैः.-. ¬3 श्हाण तद्‌ 
वत्स.-1. 24 हा आर्य राम । इति 
आर्य.--. 6 रामः ०४५५६. 

२, 176, 1. † वत्स ४११९५ 7€016 मत्या०. 
--सपदि " सम्परति.- 1. 2 चिरं प्रसुग्धौ . 
--1. 2० तौ भ्ततन्त्‌ मौलः दूति.-1. ग्य 


^ ८2 ¢ 


ए्रव्व्वा०६ऽ ण णी 
समुच्छस्य गाण४6१.-- 1. 72 016 पण6 न्‌ 


- गन्तव्यम्‌ ०९१०१.--1. 3 प्रयान्ति.-1. 1\ 


°रत्यपूर्वः- 1. 26 इति 8१0० भील रण 
५६. । 
2. प्ण, 1. 7 निर्भरम्‌ ग्णध८्व.--विश्रा 


भै 


० प्रविशा०--०्मागचेयः.- 1. 2 अनु- ` 


नीय-1. 3 पश्य ०१0० भल भद्र -- 
1. 4 °रनेकरसम्यत्सच्च%-. ¢ °मापद्यते. 
-1. 9 वत्स ४०१९] एर्थण€ अमुर]. 10 
श्रान्तम्‌ . . . न्न्तार्‌ः 01011४60.-]. 77 
°ग्वादेशः.- 1. 72 किम. . . तु ग्ण, 

7. 118, 1. 3 मैयिक्तैर०.-. 4 इतो ण 


दरमे.- 1. 5 076 मातुल 01111:6.- 1, 6 


इति ००१० ०. "तव्याः -- नः ०८५४५९१. 
प्रतिनिवर्त्वतामयं.-- 1. 8 0०५८ उत्तिष्ठ 
0771160.- 1. 14- प्रायः पविचा.- ण्व्चि- 
का. । 

72. 110, 1. 2 दरपविलसि०.--1. 3 नन्मा- 
याय.- 1. 4 न्करुटाचलमु०-1. 5 ऋषिभि, 
--हन्तुं रक्तांसि.-1. 6 यायां. 
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7. 119, 1. 2 वत्सौ जरा०.--°वाद्नाय. 
--भसुपसीद०-. 4 पयायात्‌.-1. 7 
°युत० ०" श्युत० ().--°स्युर०.-. 9 °कणा- 
त्कणी°.-1. ` शैलो यच वुह०. 

ए. 127, 1. ए °खलदधै०.-- 1. 5 न्वेतस्मिन्‌. 
- दिवो पाति. 

1. 127, 1, 7 गवाद्‌यते.- 1. 6 मरणं 
०0160. 1. ¢ सा ० स्वा.-1. 8 सत्य 
सन्धत्भावोऽपि दौ°-1. "° श्यदा.-- 


िद्व्ता१६६ 0 41४ 


?. 120, 1. 2 "वार्नाय.--1. 3 “सुपः 
सीद. 6 °रवैरणृकत०.-1. † प्रस्याप. 

८. 127; ]. 2 ण्ध्यानो०.-].. (॥ शैलो 
ऽचापर.--1. 9 शत्यततः अमा. 

?. २2, 1. 26 न द्युतिं पुष्णाति, 

२. 723, 1. 2 "ल यतः .-1. 3 °तुषम .-- 
सूर्षनखा.-1. 8 ग्वीशसन्‌.-1. "° ण्द्व- 
रुचः. 

2. 124, 1. 6 नो.-1. प स्वजापि° णिः 


+ 27212 ८ 
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1. 72 ग्दयानुषीनिति 1. 14 चिरं --]. 76 
 न.- प्रसुष्णा° 

९. 1283, 1. 2 परिसरगतः.- 1. 3 रामं 
ण रघुवृषं.--1. 5 गकण्डकं.--वषस्यन्ती. 
-1. 8 अस्याश्च--1. 2० °स्तरहिं दनुकवन्ध- 
परे. 7" च गणस. 1. 23 रणे णः 
मृघे.-1. "4 आस्यम्‌ २. 

2. 124, 1. 7 न्‌ ०फा6त्‌ ल धत ६११६त्‌ 
"06" ग्लच्छछणाः.- लया तणमपि गा1{6ते. 
--1. 3 °दयाणां.- 1. 6 नो.-1. 9 "एति- 
माशसे- उत्ञुत्य- 1. 72 क्तेपीयान्‌- 
1. 13 °सक्त सिति. ग्‌ ग्नील० णः 
गनिर्मल०.--1. 26 "मध्यगतो. 1. "† वि- 
भाद ग11{6त. 

7. 725, 1. ग ज्याच मुग-1. 4 रइयुक्त- 
सूपो. 1. 5 अहो ण ४० 8५४ ग्रमाद्‌ः. 
--1. † को ऽपये०.-1. 8 अहो ४११५१ 70९ 
पौर. 9 धातारः.- देवस्य वि्चेश्वरार 
--). 1० ग्केतनस्य.-1. 7" ग्तुवेतल०-- 
दीप्रसख.--रान्नोऽस्य ते.-1. "2 तापज- 
ननी. 

7. 126, 1. "णोति वां .- नैक तापशद. 
°विवराृष्टस्फुरत्वग्वसा०.- 1. 4 
°साघ्ना०.-. 5 °रात्‌ छत्त०.--1. 8 मुद्ध 
विष्कम्भः.-1. 9 दशापरिपाकर.-1. 2० 
मारीचशतुः.- 1. 72 ण्ञेखिलज्जा०. 

ए. 72, 1. 2 श्मृकुरटी०.--°तान्तस्युर°. 
8 न्कीट.-1. 9 धघोरान्धे.-1. एण 
°णीह.--ण्नस्म्क्िनित्ति.-1. 72 0० आर्यं 
13 गसाद्शाः कच्छेषु म्रसु- 


ल 


0101 ६८६त.--1. 
खन्ति. 
>= 
ए. 128, 1. 2 ग्भीशव०.- 1. 3 पूर्वेः.-- 
1. 4 सिरः.--1. 5 गस्ताद््‌--महातीर्थ- 


9१३४ 
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शिवतातिग--1. 8 नि.क्रान्ताः-- 1 6 
°भिस्यन्द्०.-1. ‡‡ प्रयव०. । 

ए. 125, 1. 4 चिग्वयक्त-. 5. 06 
ग्रमाद्‌ः गणा 

ए. 126, 1. ‡ नेता०.- 1. 3 सस्फ़टक्तो° 
-1. ¢ निःज्रान्तः.-1. 1० अयं ५११०१ 
05 मार. 

2. 12, 1. 2 ग्मुकुरी. 

7. 128, 1. 3 तिरस्तारिताः.. . दहा 
(1. ¶) ०1#60.-- 1. 72 वत्स २.- 1. 8 एण 
द्य किम्‌ 3008111६ : अतद्चु तस्मिन्‌ 
दुरात्मनि सर्वप्रकारेण वैरानुणयसुपगच्छा- 
वः 1--. 9 अथ किम्‌] ०१००५ ००. रामः. 

7. 29, }]. ने हतेऽपि.- 1. 9 °पण्डित- 
सि०--ग्ुखः. 

2. 13०, 1. 5 निर्चातयोः.--1. 9 भवेत्‌ 
गा1116त्‌.-]. 7 06 10016 परित्रायतां 
8१० 216 परि दुरात्मना ४१५०५ 
४०००७ रात्त०.-1. 22 "नाकष्य.-ण्खस्ति- ` 
यम्‌. । 
2. 137, 1. 3 गच्छ २.-1. 4 निःक्रान्तः. 
--1. 9 प्रविक्छ°.-1. "° वणा. 

ए. 132, 1. ` जयति२.-1. 5 च दैवा- 
व्यदेव खर ०.1. 72 प्रतिसन्दि%. 

2. 34 ). 7 °वासख तम). 2 
गच्छावः.-1.3 इत ०५९१. 1. 4 °मानेष 
त्रीरग.--1. 7 ग््तिः. 

2. 135, 1. 3 गनालिकेली०--तुलुकैर-- 
1. + लिकुचो०--एषः- 1. 5 विगरसम्ब 
--1. 7० साधुर. 

2. 136, 1. 3 म्सुत्करन्ति.-1. † दिव्य- 
पुरुषः. जयति २.--. 9 भवतां शरात्‌. 
--?, 10 त्रियं २.-}. 77 रम ०2:४4. 


( 
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मूत. 8 णलि तां.-. 7" -णितवान्‌ 
तातः.- 1. 22 ग्मर्मच्छिद्‌ाः. 

?. 129, 1. 2 नास तत्‌.-- 1. 6 1ब6प०2 
णके लिह.-1. † एमनात्‌.--1.8 तथाहि . 
---1.9 °ण्डितस्ति०.-- गुखः .--1. 77 1.दल8, 
0 निखरन्‌.- ण्लभ्य वाह्यान्तरं--1. 72 
मामित. 

९. 13०, 1. 2 ग्यारण्यानि.- 1.  °्मि- 
विभावयामः .--1. 4 वत्स ४4१6 76016 
अदृष्ट ग्नाभो गाः.-- 1. 5 1.8८ए०8& 01. 
ननु तदैव तात-चेमान्य-1. † °भचं 
जनयन्त्यरण्या०.--1. 8 न"मयमेवासौ.-- 
गपथिमतः. | 
दति ल ग्विभागः.- 1. ० कारण ण का- 
न्तार०.--1. `" दुरात्मना ०१९ भाल 
°मानेन.-- दनुर ण राकस०.-1. 22 °रणय- 

9 

२. उव, 1. ग तु णि हि.-1. 3 गच्छ २. 
--1. 8 प्रजति.-मस ग मयि.-. 9 
टं वैर.-1. :2 °खटकपतवूर्च॑°.-1. 23 
°तायतदीर्घर. 

ए. 132, 1. 3 देव ५१९१ ए्०° ग्युणो०. 

गूषणएविभशिरसो विनि. 6 
°तोरपक्रम्य.--ण्ृश्य०.-1. † ग्मर्पको.-- 
1. 8 ओ्रीराम०्- प्रणस्य ००\1९0.- 1. 13 
तचभवतो ०५४९९. 

१. 133, 1. ग ततः.-1. 3 इयं यद्‌ह 
सौमिचे.-1. 4 ग्तोऽसि--. 5 अथ णि 
कथय.- 1. 7 रावशेनाप०.-1.8 °ङ्कितसुग. 
1. 9 °राजपु्धि.- 1. 29 पुनः ६१९५१ 0016 
संवर०.--}. `" कस्य केन वा.--°स्तत्सङ्ग- 
हीतम्‌ 1. 2 ऋडश्च०.- 1. 14 वत्स सन्दर ° 

ए. 134, 1. 7 ततश सीतावस्तरं तमभि- 
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2. 237, 1.  भ्ेवासुं किञ्चिन्न प्रति०.- 
1. 5 गसानम्‌.--1. 6 न ताद०--श्ध्यस्थमः. 
1. 9 मद्र --अघुना नन्द्‌ महामाग.--1. 10 
दूति ००००१ ०००० दनु०--°्निःक्रान्तः. 

2. 738, 1. 4 कक्तालये.- 1. 5 नदी- 
नाधे०-1. 9 श्मावि०-. ० गुभरगि- ` 
रिः.-1. 13 "माहिष्यस्या०. 

7. 139, 1. 7 तं ण तत्‌. 1. 3 आख- 
्चम्‌२.-1. 6 यत्तत््काण्ड०.-1. † निर्वि- 
ष्यमा०. 

2. 747) }. 2 °निषखन्दि.-. 3 लच्छ 
गपणा#न्त.--. 5 घीर ०५०८-1. 7 गतु 
प्यते. 

१. 14214 पूज्यो ऽपि (?).-1. 77 वि- 
नोद्‌ ०५००. 1. :2 न्न्माख्वतः.--1. 3 
"परिलसत्स०.- 1. ¢ लुनी°. 

?. 143, 1. 8 नाम युक्त.--1. "3 महा- 
नार. 

7. 144, 1. 2 बद्धा योऽघमः.- 1. 5 
खवणा. 

2. 145, 1. 6 नास्ति.- 1. † "विजये 
ण ग्द्‌मने.-1. "` °नीयानससानप्येवमनु०. 

?. 7146, 1. 6 निःक्रान्तौ.- 1. 13 विभी- 
षणः 0" विभीषण विभीषण. 

2. 744, 1. 7 सविमर्षसंरमं प्रहरण 
1. 3 °रोपचितव्यं.- 1. 2 ग्गिरिगङ्रेभ्यः 
पतन्मही°.- 1.12 °सत्यदुःख०.- 1. 23 "पातं 
वा०.--1. 74 शोक " °सशो क. 

7. 148, 1. 7 कमलं 
°सद्धः. 

ए. 149, 1. 8 श्करूलकः.-1. 9 ००० आर्यं 
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^ ण्न 


6. शिखरिणी 
१. अनुष्टुप्‌ 
9... 
9. शिखरिणी 

710. अनुष्टुप्‌ 

1. ४१ 

12. 9१ 

73. 5 

1९0 १॥ 

15. शिखरिणी 

26. शरादूंलविक्रीडित 
7. #॥ 

78. धः 


^+ एटा 7) 


^©; छशा 


. शादूलविक्रीडित 
. शिखरिणी 


. शरटूलविकीडित 


अनुष्टप 


. शादूंलविक्रीडित 
. स्ग्धरा 


. शादरलविक्रीडित 


११ 


. अनुष्टुप 


| शादरंलविकीडित 


14. 
15. 
16. 
1५. 
18. 
19. 
20. 
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40, एका 
अशुष्टेप्‌ । 
शादूंलविक्रीडित 
मन्दाक्रान्ता 
अरु्टप्‌ 
शिखरिणी 
शादूंलविक्रीडित 
अनुष्टप्‌ 


 शादलवितरीडित 
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अकलिततपस्तेजोवीर्य° 
अकाण्डग्युष्काशनिपात° 
भश्रगाघधगासरीर्यः 
अजस्रगलद्‌ खसम्प्षव° 
अन्नो वा यदि वा विपर्यय 
+अल्युगोद ग्रवेलद्ग° 
श्रव सीरध्वजो वेत्ता 
अथय खस्थाय देवाय 
+अधर्मों धर्मतामेति 
अ्रलुत्पद्नं ज्नानं यदि यदि 
अनुभावयति ब्रह्मा 
अनेकयुगजी विन्या 
अन्तर्धेयभरे ण वृद्ध 
अन्त्र्रोतवुहत्कपाल° 
अन्योन्यमाहात्यविदो० 
अन्विप्यतः प्रमथनाय 
अपरिष्वज्य' भरतं 

अपि म्रमोर्वः कुशलं 
अपि प्रवृत्तयन्नोऽसौ 
अप्राकृतस्य चरि ताति 
अप्राकृतानि च गुशिख 
 अप्राकतामिजनवी्य 
अप्राकृतेषु पाचेपु 
अभिजनतपोविव्या° 
अमृताध्मातजीमूत" 


11. 
॥ 0 


3० 
57 


ष. 5 (द) 
४7. 5 


11. 
, 48 (गा) 
1. 


35 


4 


व. 7 


". 5 (४7) 
गा. 
ष्णा. 
॥ 
पा. 
1. 
1४. 
गा. 
ग्र. 
1. 

1. 
1. 
18 
ष 


36 
31 
18, 
49 
35 
34 
31 
44 
20 
19 
39 
712 


56 


1.3 


1. 
1. 


१ §। 


46 


अमोघमस्त्रं चस्य 
अम्भोधेनारिकेली° 
*अयं तावद्रिं हवा 
अयं तु यजमानेन 

*+अयं दृप्तः कविं नः 

अयं रचोनाघः किति 
भ्यं रामः कामप्रतिम 
अयं वत्सो गुणैः ्षाध्यः 
अयं वारां राशिः किल 
अयं विनेता दृप्ताना° 
रयं कीरो वारामधिपतिषु 
अयं स भृगुनन्द्‌ नस्ति” 
अरिष्टस्त्वाष्ख प्रणएमन° 
अर्थि प्रकटीकृतेऽपि 
श्रान्तपुण्यकर्माणः 
असंरुद्गतिरिष्ट” 
असाध्यमन्यथा दोषं 
अस्त्रप्रयोगखुरली कलहे 
अस्वेकेन वरेण वत्स 
अस्माकं व्यसनासोघा० 
अस्माकमपि लोके द्रा 
अस्माद्रावणवृत्ताद्‌ 
अस्ानधिर्िपतु नाम 
अस्माभिरप्यनाशास्यो 
अस्याभिरेव पास्यस्य 


1. 5 

४. 32 

7. 5 छि) 
1. 15 

ए. 58 ध) 
ए. 39 

1. 2 (क) 
ए. 64 (ए) 
पा. 714 
1. 46 

श. इ (र) 
1. 23 

1४. 18 

1. 9 

{. 26 

षका. ण 

1४. 23 

11. 34 
[४.4 
ए. 32 
ए. 10 (ध) 
५, 58 
1. 31 
1४. १3 
पा. 38 
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^) 9 


+अहं ताचत्‌ छत्लं निशि० 1. 6 (1) 
अहं हि श्रमणा नाम श्ण 
*+आकल्यान्तमनेककोरि० शा. † (प्ण) 
*आकस्मिके ना सम्यतते श्रा. 72 (काम) 
आक्रभ्येक्रैकमेते रजनि° ए. 38 
आतङ्कश्रमसाहसव्यति° 7. 9 
आदित्या; कुलदेवतामिव ए. ग4 
भआदिलैरभिरूपधारित० शा. 29 (आः) 
आनन्दाय च विस्मयाय १.9 
आपन्नवत्सल जगञ्जन° ए. 2 
आभुग्रभुकृरी विर क” ष. श 
आभ्यां ब्रह्मयाच्युतास्त्रस्मरण० ए. 63 
आर्यस्य वालिन दव ध्वनि° ए. 54 
*+आ लोकालोकशेलाद० षा. 8 (प) 
इत्वाकृवंशएतिलकस्य ` ष. 5० 
ददं हि त्वं परमार्थ°ः षा. 2 
इष्टापूर्तविधेः सप 7. 1 
इह समद शकुृन्ताक्रान्त° । ४.4० 
*"उक्तरटष्ि्मवन्यूला ष. 67 (1) 
उत्कृत्योत्कृत्य गभानपि 17. 48 
उत्खातकतितिपालवंश० 7. 9 
उत्खातास्त्रिसुवनकण्टको० पा. 8 
उन्तालतारकोत्पात? 1. ॐ 
उत्तिष्ठेत वधाय नः. ए. 6 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विशएकलित° 77. ॐ 
उत्पत्तिर्जमदम्ितः स 11. 36 
उत््र्तिदैवयजनाद्‌ 1. श 
उत्पन्तैव हि राघवः गा. 6 
उत्मुष्यद्गलधमनिस्फट ष्ण. २4 
उत्सिक्तस्य तपःपराक्रम 7. 22 
उत्स्फ़जंद्रोमकूपः प्रलय एव. 5 
उद यास्ताचलावेतौ पा. 23 
उदिश्याराद्‌ शरयकुला० ए. 45 
*उल्ुतप्रतिभूपभूमि° ष. 18 (आः) 


ऋषिरयमतिधिशचेट्‌ 
एकव्यत्तयपराघकोप० 
एकीभूय शनैरनेका° 
एतच्निरीच्य निपपात 
एतस्य राघवशिशोः 

एता भुवः परिचिनोषि 
एताभ्यां राघवाभ्यां 
+एतावन्तं लया कालं 
+एतावुभावपि निषीद्य 
एताश्चतुभ्यों रघुनन्दनेभ्यो 
एते ते सुरसिन्धुधौत 

एवं मया नियमित 

एष तात तातश्च 

एष नो नरपतिर्यथा 

एष प्रद्धोऽस्ि भगव° 

एष मूते इव क्रोधः 
एषोऽहं प्रलयमस्त्मचण्ड° 
एल्येहि वत्स रघुनन्दन 
कन्यारत्रमयोनिजन्म 
कणी वर्जिंतदिद्तङ्गज° 
कल्पस्यादौ मम परिचय 
कल्यापायप्रणयि दघतः 
"कस्त्वं मया न विज्ञातः 
काते स्तुतिः सुतिपथा० ` 
कामं गुरैर्महानेष 

कासं लया सह साध्यो 
कासं हि नः स्वजन एष 
वार्तस्वराभिर्दैश्याभिः ` 
कावेरीवलयितमेखलस्य 
किन्तनुष्ठाननित्यलं . 
*"किमेतद तिसंस्तवाददिषय 
छत्तक्चियकण्ड कन्द्‌ र० 
कशाश्वान्तेवासी जयति 
कैलासाज्ञनशैलाः 


11. 44 
1. 13 


४. ठ 

४1. 46 

1. 16 

$. 7 

४. 67 

शा. -72 (कधा) 
४. 59 (ए) 

1. 58 

91. धम 

1. 15 

४. 54 
[11.33 

417 
20 
15 
58. 
39. 
03 
10 
[1. 25 
3 (प्न) 
४. 29 
1. 72 
४. &2 
11. 42 
वा. 6 
` ४. 3 
1*. 33 
४. 68 (प) 
11. 48 
गष. ग 
$. 24 


-<4 < ~ ~ < 4 


ष, 


कैलासे तुलिते जिते 
कैलासोद्धारसारतिभुवन" 
कैिद्ीभिः प्रमत्तान्‌ 

की लामनुगतावेतौ 
्षच्रालोकसुभितङ्तसुक्‌? 
कमायाः सुक्तेचं गुणसणि” 
च्ताचं प्राछृतिकं तेजो 
पितेरानन्तयादपकूदप 

, च्मापालाः चीणतद्धाः 
च्चेडाभिः ककुभः पृषत्वा° 
“गन्धर्वा घनरागवन्धमधुर 
गभीरो माहात्यात्मथम° 

, गर्ज॑त्पर्जन्यघोरस्तनितम" 
गजाजर्जरितासु दिचु बधिरे 
चचुषां स्वस्वसमये 
चच्चत्यञ्च शिखण्डमण्डन० 
चतुर्दश सहस्राणि 
चूडानुम्वितकङ्कपचस° 
जगत्छनातनगुरौ 
जनकानां रघूणां च 
जनपद वहिर्निष्ठा यूयं 
जग्तरूदीपेऽ यवान्येषु 
“जयो वा मूद्युवी भवतु 
ज्ञाता एव वयं जगत्सु 
ज्याजिद्भया वलयितोत्कर० 
ज्योतिच्चालाप्रचयजयरिलः 
ज्वलिततपसस्तेजोराभ° 
द्मरिलयुन्मीलितम्रजन" 
स्रिलयेवोत्तप्द्रु तकनक 
तत्कावकालपजेन्य° 
तत्करूरद्‌ नतकरपचनिरुत्त" 
तत्पाद्‌ाव्जनखं किंवा 
तनैव गमनदेशो 

*"तथा सा हारिता कान्ता 
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१ तदसिन्‌ तह्याैस्तिदभ” 7. 
7. "6 | तदा च शरभङ्गेन त 
१1. 6 | तपो वा शस्त्रं वा व्यपदिशति 7. 2, 
1. 22 | तमांसि ध्वंसन्ते परिणमति १. 
17. 28 | +तवारखे वासानम हदि ए. 28 (ए) 
7. 33 | तसय विद्यातपोवृदसंयोगः 1 
ए. ॐ | तखा कण॑नासोष्ठ ष 12 
1 7 | तातस्य मिते किल गृध्र गा. २8 

एता. 43 | तान्येव यदि भूतानि ष. 
ए. 5 | तुण्डग्रोतरशिरःकरोटिशिखरा० ए. 29 
एता. 4 ण) तुरीयो देष भेध्योऽन्नि° 1. 10 
11. "5 | तूलदाहं पुरं लङ्कां ए. & 
ए. 8 | *तृप्णीन्द एठः प्रयोक्तव्य 7. 24 (9) 
एवा. 72 | तुतर्विराधमांसानां षृ. 8 
१77. ॐ | तेजोभिर्दिंशि दिशि विखतः १4 
17. 32 | तिनेदसुद्ुतजगत्तयमन्यु” 1. 6 
\. 23 | तेषामिदानीं दायादो 7. 4 
1. 28 | चच्यास््नाता यस्तवायं 1४. 45 
रा. ॐ | त्रातुं लोकानिव परिणतः 7, 41 
1. 57 | *त्रैलोक्वकृशलं राम एना. य (ध) 
1४. 28 | च्रैलोकयमप्यपयीप्त षग. 6० 
ए7. 73 | चोखन्तामभितोऽभैलानि ष्‌. 23 
ए. 75 (ग) | लं नः पूज्यतमो ऽतिधि० 71. 5 
९. 5 | तच्चियोगादयुक्तोऽपि ए. 43 
7. 20 | लं ब्रह्मखः किल परिणत” 7. 26 
77. 26 | लं ब्रह्मवर्चसधरो यदि 7. 44 
7. ऽ" | तया पुचरवती श्वेनी ए.6 

7. 48 | *त्वया चयत्कृतं कपरविधिना 

(1. 9 (2) 
7. 6० | *तल्या लोकैकवीरेण शा. ग (म) 
ए. %9 | लां लच्छण महावाहो 1४. 59 
ए. 2" । दत्त दाराणि तूर्यं सरल 2. 16 
ए. 43 | दघति कुहरभाजामच ॥ 
ए. 69 (1) | दनुनाम धियः पुत्रः ४" 34 
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^ एणा ए 


दिद जञ हि पडद्टिन्नातिङ्वे 


दिध्वा यद्य दृष्टस्त्वं 
दुगोऽयं च चिक्रुटस्तदुपरि 
*दुजंया जगद्‌ातङ्क° 
दुर्दान्तानां दमनविधयः 
दुर्बाधो जनिदिवसान्मम 
दुर्विनीते त्वयि वयं 

दूर्‌ हतश्चिचमृगेण राम 
दूराद्‌वीयो धरणीधराभ 
दू रोदेल्लितवाडवस्य 
टृढतरसभियोगं कीच्य 
*दृढा मुष्टिः सज्जी करण” 
*दृष्यज्जम्भ रि डश्धप्रहर ण 
दृष्यद्र्‌ त्सचक्रकाननमह्‌ा० 
इ्श्टोः प्रीतकरप्रकाशः 
दोर्लीलिा्चितचनद्रशेखर० 
दौराव्यादरिभिर्निजार्जव 
भद्रागभ्यागतनिर्मयप्रतिमर 
द्राङ्निप्पेषविश्री्णंव्च 
द्वितीचस् च वर्णस्य 
घतारः प्रलयषु चे भगवतो 
*"घर्समचाणाय पापीयः 
धमे ब्रह्मणि कार्मुके च 

नं कम्पन्ते द्यञ्ट्यामस्ति 


न कुचाप्यन्यन्न प्रबलभनितव्या° 


न तस्य राष्रं वयते 


न चस्तं यदि नाम भूतकर्णा० 


न द ण्डोऽप्यधिके शचौ 
नन्दिग्रामे जटां विभ” 
नन्वद्य रात्तसपतेः स्खलितः 
नन्वेव प्रथितयश्सा० 
*नभः गुन्यं भूल्रा प्रसभ° 


ननू! न्न्नूजन्न न -जनूः=~, नुन्‌ 


पा. 9 क) 
9. 50 

॥ 1, 

णा. 21 (क) 
111. 34 
ए. 28 
1४. 26 

४. 16 

[. 7 

४. 2 

प. 2 

४. 49 (प) 
ए, 56 (क) 
ए. 20 
शा. ण 
1. 54 

४. 46 

प्र. 55 (1) 
1. 34 

1. ग 

४. 18 

४. 54 (र) 
[1. ऽ 
ए. 36 
91. 8 
111. 18 
1. 28 
४.4 

1४. 55 

1. 49 

व. ज 
ए. 73 (7) 


ए 


नायं गिरिर्यशोराशि° 
निकारः प्राप्तोऽयं ज्वलति 
निमन्तितल्लेन विदेहनाधः 
नियं गुरुशासनं गुरुतरं 
*निवुत्तिः प्रत्येकं भवति 
निसगंतः पविच्य 
निस््भेण स घर्मख 
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अटहास 1. 45; 7. 28. 
अणडभेद्‌न 77, 6. 
अतिप्रसङ्ग 1. 16 ; 129, 2. 
अतिसन्धान 159, 8. 
अदभ ए. "2. 
अधिक 42, 3. 
अननुसन्धाना 7909, ग. 
अनभिष्वङ्क 1. 38. 
अनराल 49, 9. 
अनासा 11. प; 39. 
अनिभृत 71. 2. 8९० 9० निभृत. 
अनुल्लवं 35, 8; 1 19. 
अनुरसित !. 4. 
अरुर्ष्‌ १. 39, ए; 69, 6 ; 104 6 ; 114, 9; 
प. 35; 143, 8 ; -¶8, 7; 205, 8. 
॥, अनुरोध 11. 28 ; 1560, 72 ; 203 13. 


866 "130 अनुसन्धा. 


866 8150 आस्थाप्य. 


अनुष्ठान 1९. 33. 
अनुसन्धा ४. 9०, 5; 159, 3. 
४. अनुसन्धानं 208, 4. 8८८ 818 समनु 
सन्धाना. ४ 
अनोक 124, 14. 
अन्धतामिस्र 13, 6. 
शपचार 1४. 20; 2. 
अपविद्ध 7. 33 ; 68, 4. 
पष्ट ए, 47; 6; 52, 76; 92, &. 
0. अपस्मरण 97, 6. 
अपास्त 203, 13; एग 43. 
अप्रतिसन्धेय "4, 6. 
अप्राकृत 1.3; ग, 6; 7. 39; 1371; 
४. 12; ४. 56. 866 ५13० ग्राह्त. 
अभिचर्‌ ». 39, 9. 
1. श्चार्‌ 1. 62. 
अभिसन्धा ए, 88, 7 ; 734} 2 ; 758, 79. 
अभीषु छ. 23. 
अभ्यणै †, 2. 
अभ्युद्गत 6, "3; 8, 4. 
अभ्युपगम 1. 38. 
अश्युपपन्नवान्‌ 201, 70. 
अभरद्धूष ४1. 7; 207, 16. 
म्बत ४, 4. 
अरर ४1. 23; 2. 
अरिष्ट 1१. 28. 
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अरिष्टताति 12, 7. 


अगल ए. 6 : 24. 86८ 150 निरर्गल. 


अध्य 7. 
अलात 22, 2. 
अवद्मह्‌ 97, 5. 
अवरोघ ए. 63. 
अवरोघधन ए. 29. 
अवष्टभ्‌ ४. 75) 24; प, 5; ग4य, 5. 


१. शसम 56; 8. 86८ ४15०0 अवडख्य. 


अवस्कन्द्‌ १. 8०, 3. 
०. °स्कन्द्न. 

अवस्कन्दिन्‌ 13, 6; 119, 2. 

प्रविमुश्यकारिता "58, 9. 

अव्यवधीयमान ए. 5. 

अश्मसार 1. 16. 

असंविन्नात्‌ 56, 4. 

अहमहमिका ए. 54. 

आजिर ष. 32. 

आटोप ए. 32. 

आतः 77. 43. 


आतङ्क 77, 2. 8० "९० निरातङ्क. 


आततायिन्‌ पा श. 
आत्मनातुतीय 6, 73; ग्ण, 70. 
आथर्वण 7. 62; 71. 24. 
आधाननिरन्वयपरमथन 777. 23. ` 
आचार (= वाक्ष2118 [06€801086) 1. 3. 
आनन्तयं 88, 70; 1१. +. 
आपात 173, 6. 

आधि 15; 9; 49, 19. 
पआभिगामिक 9०, 14. 
आभिषेचनिक प्ा, 4. 

. आभोग 5, 8. 

आयत्‌ 7. 49 ; 711. 34. 

आवर्जित 56, 2; प. 68. 


आविद्ध ए. 44. 8०6 ४80 भत्ता छत्‌ 
106. ॥ 

आ्रीविष 7. 14. 

आअग्युगं ए. 59. 

आदखाष्ष 7. 73. 

आस्फालित 146, भ; 

दन्दुकान्त ए7. 34. 

इष्टापूते 7. 7. 

इष्वास ए. 56. ` 

ईति भा. 43. 

उकतिग्रतयुक्तिका 99, . 

उचुलुष्‌ ४. ॐ ` 

उच्छदिंत 1. 35. 

उच्छरुद्धल [7. 29. 866 80 विसड्ल 21 
विसङ्कलमाण. 

उच्छरापय्‌ 1. 8. 

उत्कटः 1. 39 ; 7. 29; ए. 33 ; श. 23. 


-उत्कोपय 67, 6. 


उत्तम ४. 53. 

उन्तासलं 1. 3४. 

उत्पात 7. 37; 7. 2; ४. 44. 86८ ४15० 

उप्पाद्‌. 

उत््रास 64, 10. 

उत्सारित 19. 39. 

उदकी 6, ध; 158, 70 ; 28, 76. 

उदाहरण 734 5. 

उद्राद ए. 4. 

उद्भुणेत्‌ ए. 59. 

उन्न १ [1ा. 19. 
1. °वर 77. 49 ; 99, 7० ; "भ. 33. 
न््रारि 777. 29. 

उद्चएत 728, 72. 

उदटाम 71. 48 ; 7. 24 ; 45. 

उद्रूहुद्‌ 1. 39 ; ४. 33. 
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उदूह्‌ 1. 23. ॥ 
उदेलित प. 2. 86८ 850 उवे. 
उपजापित 97, 2. 

उपजुष्ट 111. 126. 

उपनिवन्ध 150, 72. 

उपनिषद्‌ 77. 5. 

उपपत्ति 750, 2. 

उपञ्लव 89, 7, 

उपमदँ ए. 63. 

उपराग 68, 4. 

उपश्रय 93, 1. 

उपस्चेषण 93, 7. 

उपसोकय्‌ 2०६, 8. 8९० 9९० स्ौक. 
उपहित 1. 77; 1. 4, 
उपादान 95, 8. 

उपाधि वा. 22. 

उच्ललद्‌ 1. 35. 

उल्ललित 204 9. 


उलिख 7. ० (गख्यमान) ; 77. 38 (खित). 


उल्लोल ए. 2. 
ऋतम्भरा 68, 3. 
एकतान 117. ण, 
एकदेशेन 46, 3. 
एकमैची 1४. 8. 
एकायनीभू ४. 71०, 5. 
२. ग्माव 86, +. 
एनस्‌ 73 ¶ ; गता) 7. 
एेकसुख्य 71. 4. 
चीड्कार 22, 7. 
- जरीतथ्य 73, 3. 
चीर्जित्य 71. 26. 
कङ्कपच.7. 18 ; 39. 
कङ्काल ए. 39. 
कचाकचि ए1. 37. 
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कञ्चुकित 77. 38. 


कष्ट ए. 4५. 


कणड्लं 17. 24. 
4 

कदर्थित ए. 29. 

कन्द 71. 76. 

कबन्ध 7. 49; 73०, ग्ट; ण्न. 63. 8९6 
2130 कावन्ध्‌ ५१ कावच््य. 

कम्बुकण्ड 71. 46. 


कर्क 44, 4. 

करपच ४. 29. 

करोरि ए. 19. | 

कलच्‌ 777. 24 ६०९ 95० कलित ००१ 
- अकलित. 

कलित 1. 3 ; पा. 771, 8५५ 950 कलय 
०० अकलित. 

कलिल 18, 8. 

कल्यापाय 71. 25; 11. 49. 

कल्लोल ए. "1. 

कश्मल 111. 4. 8९५ 88० कार्मच्य. 

काण्डपृष्ठ 73, 5 ; 73, 10. 

काण्डीर †3, 5. 

कान्तारमण्डूक 130, 10, । 

कावन्धे 91. 16. 86 88० क्वेन्ध. 

काबन्ध्यं ए. 34. 8९८ 218० कवन्ध्‌. 

कार्तस्वर एग. 6. 


कालप्रियनाथ 7, 7. 
काग्मल्य 7136, 72. 
किंवदन्ती 77. 4. 
किरीर 1. 29. 
किलकिला "13, 9. 
कीकस ए. 19. 
कीलाल 177. 48 ; ए. 25 
कीश ए. २. 

कुरीर 1. 39. 


86९ ४18० कीप्मल. 
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कटाक 77. 31. 


कुठार 77. 16; 26; 46 ; 49; 111. 28. 


कुद्यूल 7. 21. 

कतुकं. 8०० सकुतुकं . 
कुमारसुक्ति 7४. 9. 
कुलाय 7120, 2. 


कुहर 7. 39; ए. 2; 42; एत्‌. 72. 


कुहली ए. 13. 
छतहस्तता णा. 47. 
कोरक 14.91: 
कौलीन 707, 15 ; 209, 6. 
क्रकच ४. 19 ; ए. 22. 
क्रीडाकपिलव ए. 26. 
क्तोम 77. 32; 9. 19. 
क्य ?. ४. 33. 

1. क्राथ शा. 72. 
तेचसम्भव 734, 1०- 
चेडा ए. ऽश. 
खणत्वणीकत ए. 7: 
खण्डपरगु 11. 33 ; ४7. 25. 
खुरली 11. 34; ४. 5. 
गण्डोपल ए7. 24. 
ग्भखप 30, 2; {प, 32. 

°पक 9, 16. 
शृज्ा ४. 53. 
शेरिकाङ्ग ४. 44. 
गोदान 32, 5. 
गोपुर ए. 24. 
गोष्पद्‌ पा. 7. 


ग्रज्यि 34.424. "4; 


ग्रह्‌ (= एनशऽनाण्) 7143, 710. 
ग्रह्‌ (--एनऽऽध्लाण्छ) ए. 5. 
घस्मर ४1. 23. 

चसन ए. 8. 
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चक्रवाल ४. 4. 

चञ्चत्‌ 17. 32. 

चरणं (= ४५७५ नतष्ण) 2, 6. 

षकरं 140, 3. 

चित्तभेद्‌ 7. ॐ. 86८ 95० थम, रण्व 

190९. 

चलकर ४. 32. 

खोर ४. 63. 

जनता $. 25. 

जनि ए. 28; ए. 33. 

जम्भक 23, 3. 

जीमूत 77. 46. 

जीवा 7. 38 ; 3. 

जुम ५. "णभ, उड्‌ ए. 52. 
०. ° 11. 29; ४. 42; 53. 
नम्मित 159, 8. 

ज्योतिष्मती 68, 2. 

दयज्ज्ामरुत्‌ एण. 36. 

द्य॒म्पा ४. 63. 

रङ्कार 1. 54; शा. 20. 

ठखात्कार्‌ ४. 33. 

इउम्बर ४1. 9. 

दिष्डिम 1. 54. 

इडण्डीर 777. 32. 

तद्‌ासुष्यायण 2 8. 

तनूनपात्‌ 74 6. 

तन्त्र 7. 7; 7. 25. 

तकोत्तर 77. 6. 

तिग्म 7. 25; ¶४. 6. 

तितिक र. [1. 72; 97, रै. 
7. न्ता 711. 2. 

तुण्ड भ्र, 19. 

तुसंल 174, 6. 

सुलाघुत "74, 2. 
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तुणी 7. ,8. 

तूणीर 7. 26; "47, 5. 
तूवर ए. 5०. 

चैविष्टप ए. 25. 

लक्सार णा. 72. 

कुरदिन 1४. 6. 

दुव्यवस्य ४. 27. 

दूत्य 1. 4०; शा. 22. 
दूषत्सार 1. 52. 
दृष्टाद्ष्ट 177. 35. 
दौरात्य 7४. 53; ए. 46. 
दौर्मनस्य ए. भ. 

धक्‌ 71. 49. 

घमनि 1. 32; ४. 19; शा. 14; 34. 
धिषणा ए. 8 

धुधर 7४. ण. 

धौरेय 77. 46. 

मलक 1. 35; ४. 33. 
नान्दी 1, 17; 71. 4. 
नाभिजननी ए. 78. 
नायन 1. 44. 

नासीरचर 783, 1. 
निकाय 26, 9; 1४. 18. 
निकारा. 4; ए. 4; एणा. 8. 
निघ ए. 48. 

निवन्धन 56, 4. 

निवर्हण 717. 37. 


निभृत 42, 2; 7. 18; गा. 74; 747, 3. 


866 8150 अनिभृत. 
निरर्गल ए. 3. 8०० 91० अर्गल. 
निरवकाश 77. 4. 
जिरवययह 8०, 4. 
निरातङ्क 1, 371. 8६८ 8160 आतङ्क. 
निरीहता 71. ग. 
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निर्शिक्ति प्र. 25. 
नि्ढ श". 8; 42. 
निशुम्भ 1. 33; ४. 67. 
निखखस्‌ 4, 3; 58, 23. 
निःेयस 47, 6. 
निःश्वस्‌ 153, 9. 
निष्ठा ए. 28. 
निष्पेष 1. 4; 34; शा. उप. 
निष्यन्द 1.4; ४.4. 
नीहारीकत ए. 7. 
नैतलसयन्‌ ए. 28. 
नैच्छत 126, ए. 
न्यूनता 7. 8. 
पङ्पावन 2, 7. 
पञ्चषा 77, 2; ए. 39; 206, 9. 
पल्लिका 19. 6. 
पतच ४.1. 
पराग णा. प. 
परिकर 7140, 4; ग्ण, 1. 
परिकलयितु ४. "°. 
परिह». 7४. 4. 
7. (= 0057भ7त्‌) 62, 72. 
(= पणव प, &०.) 98, 73; प्र. 28; 
169, $. 8 95० परिग्गह्‌. 
परिणम्‌ ष. [. 12; 3०; 3, 2; आ. 4; 
7. 1; 11. 26. 
1. ग्णति 1. 5; 71. 26; 24, ¶; ए. 
28. 
न्णाम्‌ 59, 3 ; 202, 7० ; ४. 40. 
परिदलत्‌ छ. 4; 12. 
परिदा ए. 56. 
परिधीरणा 45, 8. 
परिपाक 95, 8; 188, 6; णा. 3. 8९ 
"5० परीपाक. 
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परिमर गा. 4. 
परिलसत्‌ ४. 45. 
परिवृढ ए. ०; ए. उ; ए. 48. 
परिसर 6, 77 ; 724; 714; *1. 33; 194, 10; 
706, 712 ; 204, 3 ; 204, 73. 
परिखन्त 49, 7 ; 5०, 5 ; 54, ग. 
परि स्पन्द्‌ १, #, 22. 
1. °स्पन्द्‌ 1. 57. 866 2180 परिप्फन्द 
ग्स्यन्दिति 757, 76. 
परीपाक 1४. 28 ; ए7. 6. 8० भ, परि- 
पाक. 
पर्यस्त ए. 45. 
पयीत्र 1. 54. 
पयाय 1. 44; 99) 71; ४. 16; 2062, 12. 
पाके 1४. 74. । 
पादस्पृष्टिका 76, ग. 
पाप्मन्‌ 7 1; 13, 6; 68, 5; 100, 9; 
1४. 25. 
पारकाम 1. 24. 
पारायण 1. 74; 23, 4; 750, 4 
पिशाचिका 67, 12. 
पिष्टातक ए. 54. 
पुत्रभाण्ड 17. 44. 
पुराकसप ४. 5. 
पुष्क रावर्तक 49, 9. 
पूग भा. 3. 
पंतना 180, 9; 91. 55. 
पुषत्क 717. 3० ; णा. 5. 
पौरस्त्य 741, 3. 
म्रकाण्ड ४. 35 ; ४. 48 ; णा. 34. 
प्रकति 1.5; 423; 9०74; 9,3; 9, 
8; 710 64 11 24१. गा. 2; 
ए. 39. 
णड प्ााला{8] [. 16 ; 80, 4 ; 1. 2. 


प्रतिकूलिक > 49, 8. 

प्रतिचिघ्र 62, 10. 

प्रतिघ ए. 45; पा. 4, 
प्रतिपद 1. 33; 1४. 6; 144, &. 
प्रतिफलित ए. 2६. 

प्रतिभय 130, ¶; $. 24. 
प्रतिभित्न 49, 9. 

प्रतिभू 111. 46. 

प्रतियोगिन्‌ 7. 7. 
प्रतिसंविधान 279, गौ. 

प्रतीष्ट 1. 58. 

प्रत्यग्ज्योतिः 1४. 36. 

प्रयु ४. 77. 2 ; 77. 48. . 
प्र्युव्या 205, 16. 

प्रधन ए. 3०; ए1. 33 ; ए. ॐ. 
प्रपटू ४. 7. 12; एवा. 33. 


प्रपा (57, गन 


प्रभविष्णु 8०, 3. 

प्रमित 7. 5. 

प्रयतन ए. 38. 

प्रवचन 1४. 25. 

प्रवण 7. 45. 

प्रशस्ति ४, 12. 

प्र 1. 39. 

प्रसत्ति 186, 2. 

प्रसत्त 1.2; 1. 7; 1. 712; 7.2; आ. 
प्र, 74; गा) 4; 7०, 9. । 

प्रसाद्‌ 68, 3. | 

प्रसादनी 68, 7. 

प्रसावना 5, 6; ]. 54. 

प्राक्त 26, 5; 7. 4; 15 ग. 8० ४ 
अप्रारत. 

प्राकछतिक ए. 39. 

प्राग्भार 1. 35; 71. 32; गणा. ग. 
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प्राद्ुयएडल 71. 13. 

म्राचीर ए. 4. 

प्राण (= ष्णा) 7. 45. 

प्रातिमख श. य. 

प्रामव ए. 38. 

प्राय [. 26; 1. 35; पा. 32; प. 32. 
प्रास णा. 33. 

प्रियता 1. 6; 7. 22. 

भ्रद्धित 1. 35. 


रौद 1.3; 7.6; ए. 42; ए. 4. 
क्लवग ए. 16; ए. 25. 
लवङ्ग 734, 9 
सवङ्कम 152, भे 
ज्लीह $. 29. 
, वन्घु (५8 & 60.) {11. 28 ; 199, 4 
वुक्का ४. 33. 
त्रह्यस्तम्ब 77. 48 ; ४. 32; ४. 48. 
भारती 7. >. 
मावनां 68, 7. 
भित्ति 7. 38. 
भिदा ४.3. 
भिषज्‌ ४. 7ए. 23. 
मुक्ति ए. 9. 
मू १, (== ० ९०) 73०, 3 
भूगृह (४. 37. 
मधूक रा. 27. 
माध्वीकं ए. 13. 
मार्गणं (= शााण्फ) 7. 48 ; श्व. 63. 
माहिर 8, 8 ; 39, 7. 19; 168, 6. 
सुष्टासुष्टि ए. 2. 
मू (== ० 1५1९85९) गा, प. 
फण" उद्‌ ए. 12; शा. 7. 
ज सुट्‌ ए. 36. 
भेदुरित 1०4, 5. 
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मैचावरुण 96, 6; 99, 5; 99, 13; ए. 46 
भैचावरूणि 7. , 26; व्ण, 14; 208, 2; 
270, 3; 272, 9 
यजत्‌ 177. 32; प 
यतुघाने 1४. 39 ; 8, 7. 
योगाचारन्याय 8, 8 
यौगपव्य 7. 38. , 
राका ए. 34. 
रण्ड ए, 32. 
रोमकूप ए. 57 ; 269, 8 
लकुच ४. 32. 
वत्सतरी 71. 2. 
वधूरिका 62, 12. 
वधूटी ए. 53 ; ए. गै. 
वन्दारू 797, 23. 
वन्दिन्‌ 1. 59; 7. 4; 86, 8; ए. 5. 
वन्दी ए. 6. ^ 
वराक प. 22 
वर्तेय 177. 23 
वल्ग ष्ण, वि ए7. 23 (विवल्गन) 
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विचिकित्स्‌ 1. 37; 7४. 49. 
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विवलन ए. 57. 

विवरूगन. 8०० वर्ग्‌. 
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व्याच्चेपिन्‌ ए. 23. 

व्यावूग्‌. ६०० वल्गू. 
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सम्पुर 1. 54. 

सम्प्रदाय 7. 4; 156, 9. 
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जणं 789, 7 ; 209, 72. 866 ४5० अणा. 
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णिब्भर 57, 4. 

णिरवेकख 262, 3. 
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णिसिद 57, 2. 

तह 38, 2. 
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तुवरन्ती 41, 1. 
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तुर 702; 1. 


-तेल्लोक्क 48; 5 3 18 2. 
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07, 9; 203, 10. 866 9150 वं 8 खु. 
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सोक्ख 708, 7. 

सोवाण 167, 2. 

सोहग्ग 58, 72 ; 797, 9. 

इदस 10, 6 ; 20, 72. 

ङविस्स० 3, 1. 

होदु 93, 70 ; 270, 75. 

हह 209, 8. 
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